साहित्य-सिद्धान्त । 
७८८77 
( साहित्योई श के रहस्यपूर्ण अंशों का उद्धोधक हिन्दी निवन्ध ) 
.. ऑले४४६- 
लेखक- 
विद्यामात्तेण्ड पण्डित सीताराम शास्त्री 
संस्थापक-- क्‍ 
श्री हरियाणा-शोखावाटी-बह्मचार्याश्रम, 
भिवानी । (पतञ्माब) 
“3»-मननन 3 इल्‍पपरररईु-++०-- 


/काशझशक-- 
८ 
(७ (एज &#«< 
हिन्दी-निरुक्त-कायालछक, 
ब्रह्मचायाश्रंम, भिवानी । (पञ्ञाब) 
चलना 
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श्रीदुर्गाशरंशेम्‌ । 

'झीमता सीताराम शास्थिणा हिन्दीमांबामचरूसू््य विरखिल 
“सादित्य-सिद्धान्त”--नामक पुस्तक काव्यालडुगरादि शोसफ्रेद 
संभ्यग व्युत्प्लें: सम्पांदकमिति विवेजदक्नस्प पुस्तकस्य बहुंलाः 
प्रंधार कोमंयते । इति ११६२३ 

द मदासहरोपाध्याय 
श्रीगुरुवरण शर्मा 
कलिकाता पिश्वविद्याल्यांस्येपक: 


७५... २९ है ३९ 


श्रीदुर्गाशरणम्‌ । 
परिडिवप्रवरेण श्रीमता सीताराम शादिप्रहोर॒येन रखित॑ 
"लादिय-सिद्धेन्त” ग्रन्थ द्ृष्टवा परमानन्दः सम्रजनि भगन्‍्तः- 
करंणंतया भन्ये संस्कृतंमाषावेरिधि घिलंसत्‌ काव्यस्ंतेसालि- 
हक! प्रभवतितरामिहर्संस्‍क्ततमांधानभिज्वानां फोमलप्नियांशले 
हिम्दीमाधायामनुपनिवद्धः प्रबंध इति । 
सम्भावयामि पुनरयं साहित्य-तत्तव- जिशासूनां भू्ोंसमुपकाद 
साधयिष्यते इति 
' महासंदोपाभ्याय 


श्रीपाचेतीचए्ण तकतीर्थ शर्मंज।म्‌ मतभिध्म 


*# श्रीहरि:। # 
बन्यवाद | 


ल्ल्नन्कन्ट्क राह ४ 

पूज्यपाद परिडत सीतारामजी शास्त्री महाभ्नाग के पास से 
उनके रखित “'धाहित्य-सिद्धान्त! नामक-इस भ्रन्थ को वन्धुवर 
तीथत्रय पं० पूर्णानन्द्जी शर्मा, इस अभिप्राय से कलकत्त लाये 
थे कि किसी उदार सज्लन की सहायता प्रातकर इसको मुद्बित 
करा दिया जायगा, किन्तु प्रयत्ञ करने पर भी थे इसमें सफल न 
हुए। तद्नन्तर पूज्यपाद शास्त्रीजी महाराज ने बही काम मुझे 
सॉंपा और मैं कई घनिकों के द्वार खटखटाने के बाद स्थानीय बा० 
मोलाराम कुन्दनमछ--फर्म के मालिक बा० मुसहीछालजी डाल- 
मियां (भिवानी निवासी) के पास पहुंचा और मुझे यह लिखते हर्ष 
होता है कि उन्होंने बड़े उत्साह से इस ग्रन्थ के प्रकाशन का 
व्ययभार खीकार किया। बा० मुसद्दोलालजी योग्य पिता के 
छुयोग्य पुत्र हैं। जिस प्रकार उनके खर्गीय पिता भोलछारामजों 
दीनद्रिद्रों के आशभ्रय-स्यल, दुल्षियों के सहायक तथा धघर्मसीर 
पुरुष थे, उसी प्रकार लाला मुसद्दीलाछ भी परमोत्साही, खधर्म- 
निष्ठ एवं श्रदालु सल्लन दैं। यदी कारण है कि उनका स्थान क्‍ 


( +३ ) 

. जुलापट्टी में मगवत्‌-चर्चा का केन्द्र बना हुआ है। इस खाहित्य- 
सिद्धान्त के प्रकाशन का व्ययभार खीकार करके उन्होंने जो उद्दा- 
रता प्रदर्शित की है, उप्तके लिये में ही नहीं, वे सभी लोग जो 
इस ब्रन्थ को पढ़ने का अवसर पावेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे । 
मैं शुद्धान्तः:करण से . उन्हें घन्यवाद्‌ देता हूं भौर आशा करता 
हूं कि इसी प्रकार वे श्रीदरियाणा-दशेखावाटी-म्रह्मचार्यश्रमके प्रति 
भक्तिमान रहेंगे। यह 'साहित्य-सिद्धान्त” मुद्रित कराफे बा० 
मुसह्दीलालजी ढालमियां की जोर से उक्त आश्रम को भेट किया 
जाता है। शमिति। 


0२ दालिड़े स्ट्रीट, सेवक 
बलकसों। ! माश्रमका एक रूघु सेवक-- 
आवण शुक्का ३ सं० १६८० । हरस्वरूप शुम्मा, 


॥ श्रीहरिः ॥ 
जशाक्कथन । 


७----नपू---ुं<कुक--+--* 
हमारे प्रकत 'साहित्य-सिद्धान्त का सूलभ्रन्थ हमारा 
“साहित्योहेश ? है, जिसकी रचना संस्क्रतभाषा में हुई है, 
उसके संक्षिप्त होने के कारण उसके पदरर्था" को विस्तार एवम्‌ 
घुगमता से समच्छाने, तथा हिन्दी भाषा के सनेही सज्ञनों को 
साहित्य शात्त्र के गूढ़ सिद्धान्तों का परिज्ञान कराने के अर्थ 
इसकी भी रचना हुई हे एवम्‌ जिस सूलगप्रन्थ के सम्बन्ध से 
इसका निर्माण हुआ है, उसीफे उद्दं श्य ( प्रयोजन ) तथा विषय 
आदि के परिज्ञानसे इस श्रस्थ के विषय आदि का परिज्ञान 
सुगमता से होना संभव है । इसीसे हम उसके विषय आदि के 
परिचय से ही इस ग्रन्थ के विषय आदि का परिचय दिलाते हैं। 

“साहित्योद श” । 

'. इस निबन्ध की रचना का मुख्य उद्द श्य यह है; कि-भ्रायः 
संस्कृत भाषा के अभ्यासी जन संस्कृत भाषा में जब प्रवेश करते 
हैं, तो पहिले व्याकरण शास्त्र दी उनके सामने आता है। क्योंकि 
-खंस्कृत-साहित्य के भाण्डार में अनेक विचित्र विचित्र शास्त्र 
होने पर भी तथा उनमें कारणवश किसी भी अन्यतम शांख््र में 


क्‍ ( ल ) 
। भ्रबलछ रुचि रहने पर भी मनुष्य को व्याकरण शास्त्र की ही शरण 
' डेनी पड़ती है। कारण संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना अन्य 
. संस्कृत माषामय शास्त्र का अध्ययन करना अत्यन्त दुःखाध्य हो 
जाता हैं और जब वह व्याकरण में प्रवेश करता है, तो उसे 
 धुक से एक उस विषय में विचित्र विचित्र महानिबन्ध मिलते हैं । 
जिन के महिमान्वित विषयों को देख कर बीच में उन्हें छोड़ना 
मानों अपने किये हुए परिश्रम को व्यथ सा करना प्रतीत होता 
हैं। अतएवबं उस शास्त्र के विषय ज्ञान के उत्तरोत्तर वद्ध मान 
लोम के कारण उसी में चिरकाछ तक रहना पड़ता है। और 
जब अपने को वह उसमें कृतकार्य देख कर दूसरे शास्त्रों की ओर 
देखता है, तो अपने आयु के अवशिष्ट भाग को उधर लगाने में 
अपने को असमरथ पाता है। खुतराम्‌ व्याकरण के अनन्तर जो 
कुछ उसे सप्तव मिलदा है, उसे वह अन्य संनिकृष्ठ तथा आच- 
श्यक न्याय, वेदान्त, कोश, पुराण, ज्योतिष, वैद्यम आदि शास्त्रों 
में छगा देता है। तदनन्तर साहित्य शास्त्र के चम्रत्कारों को खुन 
कर उसको रुचि उचर हो भी, तो सांसारिक गृह सम्बन्धी 
कार्य उसके विरोधी हो जाते हैं, तथा वद अपनी डस प्यारी 
छालसा को मन दी में जीणे कर लेता है। किन्तु उसको किसी 
प्रकार छफ़ल नहीं कर सकता। एवम्‌ साहित्य शास्त्र के अब- 
लोकन में पूर्षोक्त प्रतिबन्धक के अतिरिक्त और भी प्रतिबन्धक हैं, 
जिन में मुख्यतम साहित्य शास्त्र का गाम्मीये, विस्तार तथा 
साहित्य शास्त्र के ज्ञाता उपदेशक का अलाभ आदि हैं। ऐेसे 


निरवकाश साहित्य शास्त्र के रसिकों या जिज्ञासुओं के लिये यह 
“साहित्योइं श” लिखा गया है, जिसको थे बहुत ही अव्पकाल में 
पढ़ कर साहित्य शास्त्र के सब विषयों को सामान्य रुप से जान 
सकते हैं, तथा इसके द्वारा जो उन्हें! साहित्य के विषय का 
ज्ञान होगा, उसकी सहायता से वे साहित्य समुद्र का खुख' 
पूर्वक अवगाहन कर सकेंगे । 


साहित्य सिद्धान्त की आवश्यकता । 


यह कहा गया है, कि-- “साहित्योदं श” खरखित संस्कृत 
ग्रन्थ के संक्षिप्त होने के कारण उसके गम्भीर पदार्थो' के निरूपण 
तथा स्पष्टीकरण के लिये इसकी पृथक रचना हुई है, किन्तु यही 
इसका! सांथ्क्य नहीं है, प्रत्युत यह अपनी खतन्‍त्र रचना से 
हिन्दी में अपनी खतंत्रताको भी त्याग नहीं करता है। अर्थात्‌- 
इसकी रचना में सब प्रकार ऐसे ही रखे गये है, जिनसे हिन्दी 
के अथवा संस्कृत के जानने वालों को इसके पढ़ने के समय उद्त. 
मूलअन्थ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एवम्‌ 
इस निरपेक्षता से यह भी प्रयोजन नहीं है, कि--एक अन्‍्थ दूसरे 
से गताथे या कृत प्रयोजन हो जाता है। . प्रत्युत पृथक श्रन्‍्थों 
के पढ़ने से पृथक लाभ ही है। सर्वेथा परस्पर के उपकारक 
होने पर भी अपने प्रयोजन की पृथक्ता रखने में ये दोनों ही 
प्रन्थ समर्थ रहे हैं , इससे हम आशा. करते हैं, क्रि--इस।) 
ग्रन्थ को पढ़ने वाले सज्ञव यह न समझ्ेंगे कि हम किसी परतन्त्न 


( घ ) 
अन्य को पढ़ रहे है', ओर इसके पठन का लाभ किसी दूसरे 
अत्य के आयत्त हैं । 
ग्रन्थ की अपूवता । 

बह अपूर्वता तो इस प्रंथ में इसके मूलग्रन्थ साहित्योद श को 
ही है, कि--आचीन प्रंथों के जो माने हुये पदार्थ हैं, उनका 
चयर्गोकरण करके तेरह ( १३ ) पदार्थो' में परिगणन कर दिया 
गया है अर्थात्‌-सांख्य शास्त्र में जेसे (१) मूल-प्रकति ( १) 
महत्तत्व (१) अहंकार ( १) मन पांच ( ५ ) ज्ञानेन्द्रिय (५) 
पांच कर्मेन्द्रिय पांच (५) तन्मात्र ( रूप रस गन्ध स्पशे और 
शब्द ) पांच (५) महाभूत (पृथ्वी जल तेज धायु आकाश ) 
और (१) पुरुष (आत्मा) इस प्रकार २० तत्व हैं। 
न्याय शास्त्र या गौतम देन में ( १) प्रमाण ( २) प्रमेय 
(३ ) संशय (४ ) प्रयोजन ( ५ ) दृष्टान्त (६ ) सिद्धान्त (७) 
अवयब (८ ) तक ( ६) निर्णय ( १० ) बाद ( ११) जब्प (१२) 
वितएडा ( १३ ) देत्वाभास (१४) छल (१५) जाति और 
(१६ ) निगम्रहस्यान, ये सोलह (१६) पदार्थ हैं'। एवम्‌ 
वेशेषिक शास्त्र या काणाद दर्शन में“-( १) द्रव्य (२) 
गुण (३) कम (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय 
और ( ७ ) अमाव, ये सात ( ७) पदार्थ परिगणित किये हें, 
उसी प्रकार “ साहित्योइंश ” में साहित्य शास्र के तेरह ( १३) 
पदार्थ परिगणित कर दिये हैं। जेसे--( १) काव्य (२) शब्द 


९६ ७ ३ 

(३) ञर्थ (७) बवृत्ति (५) ग्रण (६ ) दोष (७) अलझ्कार 
(८) रख ( ६ ) भाव ( १० ) खायि भाव ( ११५) विभाव (१२) 
अनुभाव और ( १३ ) व्यभिचारी | 

इन्हीं तेरह (१३) पदार्थों" के अन्त्गंत साहित्य शास्त्र के 
समस्त पदार्थ आ जाते हैं। या यों समझ्ये कि--जिस प्रकार 
व्याकरण के अभिमत ( १) कर्सा (२) कमे ( ३) करण ( ७ ) 
'सम्प्रदान (५ ) अपादान ( ६ ) और अधिकरण इन छः (६ ) 
कारकों में समस्त जगत्‌ के पदार्थ अन्तर्गत हो जाते हैं, उसी 
प्रकार साहित्य शास्त्र के खीकृत त्रयोदश ( १३ ) पदार्थों में भी 
संसार के सकल पदार्थ अन्तभूंत हो जाते हैं। प्रयोजन यह कि- 
कोई भी शास्त्र हो, उसको शास्त्रता सम्पूर्ण विश्व के निलखिल 
पदार्थों" के निरुषण या अपने सिद्धान्त के अनुखांर प्रतिपादन 
करने से ही होती है। इस न्याय के अनुसार साहित्य शास्त्र 
भी अपने त्रयोदश पदार्थो' की गणना में अखिल जगदजृत्ति 
पदार्थो' को गणना मान कर अपनी शास्त्रता का गर्व करता हैं। 
इस शास्त्र की उक्त व्यापकताकों इसके डपोद्घात प्रकरण में 
उद्दंश भाग को पढ़ कर समझा जा सकता है। 

' डद्दंश भाग में साहित्य शाख्र के संमत सब पदाथों' का 
सामान्य रूप से परिचय दिया गया है। कहीं २ इसी प्रकरण 
में प्रकत्त आवश्यक अंश समक्याया सी गया हैं इसके अनन्तर--. 

खरूप निरूपण! प्रकरण आरस्म होता है। उसमें साहित्य 
शास्त्रके प्रधान २ धो ध गस्मीर विचारणा की गई है। 





( च॑ ) 

जैसे--वाचक, लाक्षणिक, ज्यज्षक शब्द्‌ और उनकी जृत्तियोंका 
विचार किया गया हैं। तथा इसीके अन्तगंत तात्पयांख्यावृत्ति 
और उसमें अन्वितासिधानवाद तथा अभिहितान्वय॒वाद्‌ का 
रहस्य भी महत्व के साथ कहा गया है। जिसको अच्छे प्रकार 
' से मनन कर लेने पर इस शास्त्र के उत्तम रहस्य को जानकारी 
तो हो ही जाती है, किन्तु इस में भी सन्देह नहीं है, कि यहां के 
इस प्रकरण को समझने वाला पुरुष व्याकरण, मीमांसा, न्याय 
आदि शास्त्रों में इस विषय के श्रवण का अधिकारी हो ज्ञाता 
है। इसके अनन्तर-- 

दोष और गुण पदार्थ का विस्तार से निरुपण कर के अन- 
तर विज्ञाव, अचुभाव, व्यभिचारी ओर रस का निरूपण किया 
गया है। इन में विभाव आंदि तो जो हैं, वे है' ही, किन्तु सर्वो- 
परि इस शास्त्र में-- 

रस वस्तु है । 

इसी के परिज्ञान से मनुष्य साहित्य शास्त्र के अध्ययन 
का पू्ण फल भागी होता है। यद्यपि मेरे जैसे असाहित्यसेवी 
का इस विषय में लिखने का कोई प्रकृत अधिकार भी न था, तो 
भी यथासस्मव ऐसा प्रयत्ल किया गया है, कि--किसी अवधि 
तक इस भअन्थको पढ़ने वाला रस पदार्थ की अभिज्मता का अह- 
छ्वार कर सकेगा। हिन्दी भाषा के सेवियों के लिये यह ग्रंथ 
इस विषय में अपूच नहीं; तो अत्युपयुक्त अवश्य होगा। 

इसी रस विचारणा में एक स्थल में रस और भाव की 


(६ छ ) 

तुलनात्मक भी चिन्ता हुई है। जिस में नागोजो भट्ट के मत 
से रस की अपेक्षा भाव का अपकषे या अदप चमरत॒कारिता और 
अपने विचार से रस ओर भाव की एकता तथा छौकिक 
नायिका नायक विषयक रस की अपेक्षा देवविषयक रति स्थायि 
भाव वाले भाव का उत्कषे दिखाया गया है। वहां अपने इस 
साध्य के लिये केवछ साधारण थुक्तियों का ही उपयोग नहीं 
किया गया है, चलकि श्रुति और सरुखति से भी यह खिद्ध किया 
गया है । 

इस के लिये आप आदि कवि महर्षि चाहमीकि जी के अनु- 
छान को ही पहिले प्रमाण का स्थान दीजिये कि उन्होंने छौकिक 
अपराग दृष्टि (जो संसार के खुख से आगे किसी नित्य 
आनन्द्धन को नहीं देखता ) विषयकोहुप नायक नायिकाओं 
की व्यक्तियों को आलूम्बन न कर के उस पर ज्योति आनन्‍न्द- 
मय भगवती सोता ओर भगवान्‌ रामचन्द्र को ही अपने दिव्य- 
ज्ञान में केकर ही आदि काव्य शमायण की रचना की है । 
इलके अनन्तर भगवान व्यासदेव के अन्तिम विचार की स्मरण 
कीजिये कि--जब उन्हे' अष्टाद्श ( १८ ) पुराणों और महा- 
भारत जैसे काव्य रचना को सीमा महानिवन्ध की सृष्टि कर 
के भी तुश्टि नहीं हुईं, तो अच्त में श्रीमद्रागत महापुराण की 
रखना की ओऔर उस से आत्मतुष्टि का छाभ किया | प्रयोजन 
यह कि-- भाव के बिना श्ट॒ड्रार आदि रस अपुष्ट अद्यायी ओर 
परिणाम-शान्य होते हैं। इसी से भगवान व्यास कहते हैं कि-- 


( ज 


हे 
४ प्गवत्संगिसहस्य तुलये ना पुनभवम” 
अर्थात्‌-हरि भक्तों के सड़ को में मोक्ष से भी तुलना नहीं 
करसकता। के आके हरेयशो 
तथा--“ न यद्गच हरेयशो 
+ हि 5 
जगत्पवित्र प्रणणीत कहिचित्‌ । 
तद्रायसं तीथमुशन्ति मानसा न 
यत्र हंसा निरमन्त्युशिकक्षया: ॥” 
( श्री० भा० सक॑० १ अ० ५ इलो० १० ) 
अथांत्‌ जो बचन या काव्य नाना रस अलड्गए गुण आदि से 
सुसज्लित हो कर भी हरि के यश को जो जगत्‌ को पवित्र करने 
बाला हैं, कम्मी या कुछ भी नहीं कहता हो डस को धायस 
तीथे 55 काक तीथे कहते है'। जहाँ मानस सरोवर के रहने 
वाले कमनीय स्थान में नियास करने वाले हंस कभी रमण नहीं 


करते। छझुतराम्‌ उक्त प्रकार का काव्य परम हंसों या उत्तम 
जनों का अगस्थ है । 


एवम--“ तद्रागिसगों जनताधविप्नवो 
यस्मिन्प्रतिश्छोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोझ्टितनि यच्छ - 
ण्न्ति गायन्ति ग़णन्ति साधवः ॥ ” 
( श्री० भां० सक॑० १ अ० ५ इलो७ ११ ) 


अर्थात्‌--चह वाणी का उच्चारण ( कविता ) जनता के ताप 
का नाशक है जिस में प्रति श्लोक अनेक अशुद्धियां होने पर भी 
अनन्त भगवान्‌ के यश का अड्भुन हो >कीर्त्तान हो। जिस को 
'सत्‌! पुरुष दूसरों से खुनते हैं स्वयम्‌ गाते और कहते हैं । 
अर्थात्‌-जिस प्रकार अनेक पापों से छिप्त मनुष्य श्रीगड्भाजी के 
प्रवाह में मोता छगाते ही साथ पापों से घुक्त और दिव्य हो 
जाता है, उसी प्रकार अनेक दोष्युक्त भी काव्य भगदद्गक्ति की 
खुधा से प्लावित हो कर पवित्र एवम्‌ उपादेय हो सकता है। 

ध्यान रखना चाहिये, यह उस महापुरुष के सखद॒गुरु (नारद) 
की वाणी है, जिस से आगे संसार में' कविता के कार्य में' अब 
तक कोई पुरुष या कवि जा नहीं सका, तथा उसी के प्रसाद 
छव से जितने कवि अब तक हुए है, प्रतिष्ठा प्राप्त करते 
रहे हैं । 

इस के अनन्तर रस के भेदों ओर प्रभेदों का निरूपण किया 
गया है। तद्नन्तर रखाभास, भाव, भावाभास और भावोद्य 
आदि का सचिस्तर निरुपण करके ध्वनि काव्य के भेदों में 
आवश्यक पदार्थो' का विवेचन किया गया है। इसी प्रकार 
फिर गुणी भूत व्यड्रथ काव्य के भेदों के परिज्ञानाथं आवश्यक 
यदार्था" का विवेचन किया गया और उसके पश्चात्‌ ध्वनि के 
साथ विज्ञातीय काव्यों के योग से संकर काव्यों का निरूपण 
किया गया है। इस प्रकरण में' काव्य प्रकाश के “ खालड़ुरे- 
ध्वेनेस्तैशव योग: संसृष्टि संकरे: ? ( का० प्र० उ० ५ खू० ४७) 


( ज 


४ भगवत्संगिसहूस्य तुलये ना पुनभंवम” 
अर्थात्‌-हरि भक्तों के सड़डु को में मोक्ष से भी तुलना नहीं 
कर सकता 
तथा--“ न यद्वचश्चित्रपदं हरेयशो 
जगत्पवित्र' प्रर्णीत कहिचित्‌ । 
तद्वायसं तीथंमुशुन्ति मानसा न 
यत्र हंसा निरमन्त्युशिकच्षया: ॥” 


( श्री० भा० स्क॑० १ भ० ० इलो० १० ) 
अर्थात्‌ जो बचन या काव्य नाना रस अलड़ार गुणआदि से 
सुसज्ञित हो कर भी हरि के यश को जो जगत्‌ को पवित्र करने 
बाला हैं, कभी या कुछ भी नहीं कहता हो उस को वायस 
तीथे-- काक तीथ कहते है'। जहां मानस सरोवर के रहने 
बारे कमनीय स्थान में निवास करने वाले हंस कभी रमण नहीं 
करते। खझुतराम्‌ उक्त प्रकार का काव्य परप्त हंसों या उत्तम 
जनों का अगस्य है. _- 
एवम्‌-- तद्ामिसगों जनताधघविप्रवों 
यस्मिन्प्रतिश्छोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोड्टितनि यच्छ - 
ण्वन्ति गायन्ति णणन्ति साधवः ॥ ” 
( औ्ो० भां० रुक॑० १ अ० ५ श्लो० ११) 


अर्थात्‌-वह वाणी का उच्चारण ( कविता ) जनता के ताप 
का नाशक है जिस में प्रति श्लोक अनेक अशुद्धियां होने पर भी 
अनन्त भगवान्‌ के यश का अड्डुन हो »कीत्त न हो। जिस को 
खत! पुरुष दूसरों से खुनते हैं स्वयम्‌ गाते और कहते हैं" । 
अर्थात्‌ू-जिस प्रकार अनेक पापों से लिप्त मलुष्य श्रीगड्राजी के 
प्रवाह में गोता छगाते ही साथ पापों से झुक्त और दिव्य हो 
जाता है, उसी प्रकार अनेक दोषयुक्त भी काव्य भगद्द्वक्ति की 
सुधा से प्लावित हो कर पवित्र एवम्‌ उपादेय हो सकता है। 

ध्यान रखना चाहिये, यह उस महापुरुष के सद॒गुरु (नारद) 
की वाणी है, ज्ञिस से आगे संसार मे' कविता के कार्य में अब 
तक कोई पुरुष या कवि जा नहीं सका, तथा उसी के प्रसाद 
छव से जितने कवि अब तक हुए है, प्रतिष्ठा प्राप्त करते 
रहे हैं। 

इस के अनन्तर रख के भेदों ओर प्रभेदों का निरूपण किया 
गया है। तदनन्‍्तर रखसामास, भाव, भावाभास और भावोद्य 
आदि का सविस्तर निरूपण कश्के ध्वनि काव्य के मेंदों मे 
आवश्यक पदार्थों" का विवेचन किया गया है। इसी प्रकार 
फिर गुणी भूत व्यडडथ काव्य के भेदों के परिज्ञानाथे आवश्यक 
यपदार्थो' का विवेचन किया गया ओर उसके पश्चात्‌ ध्वनि के 
साथ विज्ञातीय काव्यों के योग से संकर काव्यों का निरूपण 
किया गया हैं। इस प्रकरण मे' काव्य प्रकाश के “ सालड्लारे- 
ध्वेनेस्तेश्व योग: संस्ृष्टि संकरे: ? ( का० प्र० ड० ५ खू० ४७) 


( ञ ) 

इस सूत्र के अर्थ पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस सूत्र को 
वृत्ति तथा प्रदीप उद्योत और वामनाचार्य की झुन्दर विस्तृत 
टीका के देखने पर भी सूत्रार्थे की गस्मीरता बनी ही रहती है । 
यथा सम्भव उस गस्मीरता का यहां निवारण किया गया है 
अतएव इस में' परिडतों की विशेष आलोचना की अषेक्षा है| 
इस के अन्तर --- 

व्यज्ञना की स्थापना का प्रकरण आता है। इस मे वाग्दे- 
वता मस्मटाचारय ने स्वयम्‌ अति विस्तारपू्वेक वादियों के 
अनेक पूर्वेपक्ष तथा उनकी न्याय युक्तियों का अवतरण दे देकर बड़े 
समारोह के साथ खण्डन और व्यञज्ञना का स्थापन किया है। 
इसमें कोई नवीनता नहीं की गई। यथासम्भव हिन्दी भाषा में 
वहां के गंभीर न्यायों के समझाने का ही प्रयत्न कियः गया है। 
क्योंकि --पहिले किसी की विस्त॒त वार्सा को भाषान्तर में' सम- 
काना ओर फिर उसमें किसी प्रकार की नवीनताका छान बहुत 
काल तथा प्रयत्न की अपेक्षा रखता है। एवम्‌ इस निबन्ध की 
रचना का उहं श्य भी यही स्थिर किया गया था कि हिन्दी भाषा 
सेवियों को प्राचीन प्रन्थों के अपू् २ सिद्धान्तों का परिचय 
मिलना चाहिये। यही महान्‌ पुरुषार्थ है। अधिकारियों को 
विषय ज्ञान होने से उस में नधीनता का आविष्कार आंप से 
आप होने लगेगा। ऐसे २ फारणों से नवीनता फे दिखाने पर न 
कोई प्रयत्न ही किया गया और न तदनुकूछ समय की सुविधा 
दो हुईं। स्वेधा “ पन्न॑ पुष्प फल तोयम्‌ ” इस भगवद्गीतोक्त 


न्याय से यह हिन्दी के विद्वदुगण सेवियों की तुच्छ सेचा हे । 
इसे पाकर वे मेरे इस कार्य पर सनन्‍्तुष्ट होंगे। इस में मेरी 
कोई दुराशा नहीं है। यही मेरा निश्थय है। 


सीताराम शास््री । 





॥ श्रोः ॥ 
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्त्त्क्द्कज्क्राश 


# श्रीहरिः # 


है जिला! 
साहित्य-सिद्धान्त । 
कि राजे - आज. 
( १ ) 
उपोद्भात-प्रकरण ९, 
#ब्१80/ 42००१ ४०१8 8/ल्‍7 
साहित्य-शासत्र । 
“७9... 7 
आवेचद्य गीवांण गिरा गुहायां, 
साहित्य सिद्धान्त हरिं प्रविष्टमू । 
स्थानस्थितः पश्यतु कोविदो यत्‌, 
तस्म तनोम्येतमहं प्रदीपम ॥ 
मु “तर &६/ हित्य” शब्द ज़ब किसी भाषा के बोधक शब्द के 
छः “सा |+ लाथ छगता है, जैसे 'संस्कतत-साहित्य” 'हिन्दी- 
“४७ 8 साहित्यः इत्यादि, तो वह उस भाषा के छोटे 
से बड़े तक सभी प्रन्थों के समूह को बोधन करता है, तथा जो 
उस में नये नये श्रन्थ प्रस्तुत होते हैं, वे सब डसी भाषा के 


साहित्य में मिलते चले जाते हैं, किन्तु जब यह शब्द 'शास््तर! 
शब्द्‌ के साथ.जुड़ता हैं, तो वह 'काव्यचिद्या' को ही कहता है, 


कि २७०२०. 


साहित्-सिद्धान्त।].... काव्य, [६ उपोदुधात प्रफरण । 


ज्यों कि भाषा के साहित्य में 'काव्य' एक विशेष चस्तु हो जाती 
है और साहित्य-शाख्-के जो प्रक्रिया प्रन्थ हैं, वे सब उपक्रम से 
डपसंदार पर्यन्त,काव्य-सम्बन्धी पदार्थों को ही प्रतिपादन या 
वर्णन करते हैं। खुतराम, 'साहित्य-शास््र! नाम से काव्य- 
विधा का ही अवगम करना समुचित प्रतीत द्ोता है। 

काव्य । 

“-:+#४४77 

अपने संस्क्ृत-साहित्य में प्रन्‍्थों के तीन विभाग हैं--प्रथम 
बेद, दूसरे पुराण स्मृति, और तीसरे स्थान में काव्य है। मस्स- 
टाचार्य ने प्रथम को राजाज्ञा का साहुश्य दिया है, दूसरे को 
सुदृदू-(मित्र) वाक्य का और तीसरे को कान्‍्ता के उपदेश का।' 
अर्थात्‌- जिस प्रकार राजा की आज्ञा बिना किसी नत्ु नच या 
तक॑-वितक के जैसी की तैसी शिरोधाय होती है, उसी प्रकार बेद 
भगवान की आज्ञा मनुष्य को माननीय है। प्रयोजन यह कि, 
घेद्‌ घावय जिस अथे को उपदेश करता है, उस में किसी प्रकार 
को आपत्ति उठाने से मनुष्य तत्काल ही प्रत्यवायी बन जाता है, 
भौर काव्य के द्वारा जब कोई अर्थ सुना जाये और उस में आपत्ति 
डठाई जाबे, तो कोई प्रत्यवाय प्राप्त नहीं होता, यह एक थेद- 
शास्त्र से काव्य में विलक्षणता है। भथवा राजा की आज्ञा किसी 
महुष्य के लिये है, कि उसको 'संप्रामसिंद! नाम से पुकारना 
चाहिये, तो ऐसी अवस्था में उसे नामान्तर से व्यवहार फरता 
तो दूर रहा; उस के पर्याय 'समरसिंह? नाम से भी कोई नहीं 


जी भी पी शक न हि िमीजबरथ 4703 75, थ./ “८ हराक #ा उप्र थे॥ थे, 4९०, जहा ५ हरेक हन्‍म॥ ही 3 पता 5 7००० कब ह* ७ का आपके लीड आटक आशय कारक सतपण, न; “पक अकटा आज ७ातन | कर के: क्रीच अन्‍य कक करी 4 हरेक बहन ढ 
'अमयक,अ भा #र १९ पिज चपिज गिर पक पिता एक वन, #* पक कहर 


बोल सकता। सव्वेधा राजाज्ञा अपने शब्द की पश्षपातिनी 
होती है, उसी प्रकार बेद्‌ में भी “अप्न आयाहि वीतये” (सा०- 
ये० १, १, १) इस मन्त्र के स्थान में उक्त शब्दों के पर्यायों से 
“विभावसो आगच्छ पानाय” नहीं कहा जा सकता। और न 
उन्हीं शब्दोंको आगे पीछे करके ही प्रयोग किया जा सकता हे । 
अतः बेद्‌ शब्द्प्रधानशासत्र है। एवम्‌ जिस प्रकार वेदमें शब्द्‌- 
प्रधानता है, उसी प्रकार पुराण आदि आपर॑श्रन्थों में अर्थ-प्रधा- 
नता है। अर्थात्‌-वहाँ जो वस्तु प्रतिपावन करनी होती है, 
उसके अनुसार उसके कर्ता ऐसे अनेक व्याख्यान या द्ृष्टान्त 
आदि प्रमाणों से प्रतिपादन करते हैं, जिनसे उनका प्रतिज्ञात 
अर्थ सिद्ध हो। अर्थात्‌ कोई भी अर्थ हो, वहां बड़ी सरलता, 
डदारता, विस्तार तथा महत्व के साथ प्रतिपादन किया जाता 
है। इस से वहां शब्द के मुख्य अर्थ में ही तात्पर्य होता है, 
तथा वहां कथानकों के द्वारा जो हेय उपादेय अर्थका परिज्ञान 
होता है, उसमें मित्रोपदेश का जैसा अजुभव होता है । किन्तु 

विधि-वाक्य से जैसा दबाव या प्रश्नाव पड़ता है, वैसा वहां 
प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही वेद जैसे शब्दप्रधान और पुराण 
जैसे मुख्याथंप्रधान होता है, उसी प्रकार काव्य में च्यड्रध अर्थ 
की प्रधानता होती है। अर्थात्‌-काव्यके शब्दों तथा मुख्य अर्थों' 
से जो व्यज्ञना-ृत्ति के द्वारा व्यड्रध अर्थ प्रतीत होता है, डसी में 

उसका तात्पये होता है। किन्तु वहां शब्द तथा उसके मुख्य 
अथे का महत्व नहीं है। तथा उस में जो हेय (त्याज्य ) एवम्‌ 


साहित्य-सिद्धात्त।].. काव्य छक्षण [ उपोद्बात प्रकरण । 


मजा प इज य॥ ह ७! पक 0३८+ नेक हभिफरनी कक कक घत. किरीक # 3 चयन के 


२३५ पक मर अमन लिप कल कि 
दो से भी काव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बलकि ये तीनों ' 
मिलकर ही काव्यका एक कारण बनता है । 


विषय । 

इस साहित्यशात्र में १३ विषय या पदार्थ हैं, जिनका 
इसमें निरुपण हैं, तथा जिनके जानने से फाव्य को समीचीन 
रुपसे समझने में मदुष्य योग्य बनता है। जैसे :-- 

(१) काव्य (२) शब्द (३) अर्थ (४) वृत्ति (५) गुण 
(६) दोष (७) अलड्भार (८) रस (६) भाव (१० ) 
स्वायिसाव (११) विभाव (११) अनुभाव और (१३ ) 
ध्यमिचारी | 

( १) 
काव्य का लचुरण | 
| “4/8६$ -+ ६ 3/#8--- 
काव्यप्रकाश में-- 
“तददोषो शुब्दाथों समुणावनलंकृती पुनः कापि” 
( का० प्र० उ० १ सू० ४ ) 
|. अर्थात्‌--दोषरहित और गरुणयुक्त जो शब्द्‌ और' अर्थ, दोनों 
मिलकर काव्य कहलाते हैं। किन्तु पूर्वोक्त दोनों विशेषणों के 
होनेपर भी वहां ( शब्द भौर अर्थ रूप काव्य में ) प्रायः स्फुट 
ऋुपसे अलड्डर का होना भो सर्वत्र आवश्यक है। अर्थात्‌ 
[ ८ ]] द 


साहित्-सिद्धान्त । ]। काव्य लक्षण [ उपोद्घात प्रकरण | 


हि भार, कक हर एद उरी पिदालर हा आग चाही कफ के, कक कमी 


कहीं अलड्भार का अभाव या अस्फुटता रहे, तो भी उक्त दोनों 
विशेषणों के रहने पर शब्द्‌ अर्थ दोनों काव्य कहला सकते हैं। 
प्रयोजन यह है कि काव्य की रचना ऐली होनी चाहिये, जिसमें 
उसके शाब्द भर्थे दोनों साहित्य-शास्त्रोक्त गुणों से और यथा- 
सम्भव अलड़ारों से युक्त हों, तथा उनमें काव्यशास्त्र में बताये 
हुए दोष न आने पावें। ऐसे वाक्य को कवि--काव्यविद्या के 
पण्डित, काव्य कहते हैं । 

खसाहित्यद्पंणकार के मत में काव्य फा लक्षण - 

४ वाक॒य रसात्मक काव्यम्त ” 
( सा० व्‌० प० १ सू० ) 

अर्थातू--रसात्मक वाक्य काव्य होता है | यहां पर “रस! 
शब्द से श्ज्भार आदि दश ( १० ) रखों के अतिरिक्त भाव, रखसा- 
भास, भावाभास, भावोदय , भावशान्ति, भावशबरूता और 
भावसन्धि का भी संग्रह होता है। अर्थात्‌-काव्य में 
व्यड्ूध अर्थ की महिमा है, और वह व्यड्भूब भर्थ निर्दिष्ट रस 
आदि आठ ( ८ ) वस्तुओं में से ही कोई होना चाहिये । अतिरित्त 
अर्थ के व्यड्ूघ होने या इन्हीं के वाच्य होने से भी वह वाक्य 
काव्यत्व का छाभ नहीं कर सकता। जैसे --देवद्तो प्राप॑ 
याति' यहां पर इस वाक्य के श्रवण में देवद्त्त के गमन से कहीं 
डस के भृत्यका अनुसरण ( पीछे चलना ) प्रतीत द्वोता है, किन्तु 
यह रस भादि पदार्थों'में से कोई नहीं है, भत: उक्त चाक्य 
काव्य नहीं होता । 


: साहित्य-सिद्धान्त | ] काठ्य लक्षण [ उपोद्घान प्रकश्ण | 


गुण भी रहते हैं, इस से सगुणत्व विशेषण युक्त है, तो कहा जा 
सकता है, कि-- प्रथम तो शब्द औरः अर्थ में रस रहता ही नहीं। 
अतः उस के द्वारा ग़रुण का रहना असंभव है और दूसरे उन में 
रस का होना किसी प्रकार माना हो जावे, तो सगमण को 
अपेक्षा सरस या रस वाले दी उन्हें कहना अधिक युक्त है। 
सव्वधा शब्द भौर अर्थ का सगुणत्व विदेषण युक्तिविस्द्ध है । 

( ३ ) यदि यहां 'सगमण' विशेषण से यह प्रयोजन लिया 
ज्ञावे कि शुण उनमें रहते नहीं, थे गुणों के अभिव्यञझ्ञक या प्रकट! 
करने वाले होने चाहिये' तो भी काव्य में गुणों के अभिव्यज्ञक 
शब्द्‌ अथों' का होना उसके उत्कर्ष या प्रशंसा का कारण बन 
सकता है,किन्तु स्वरूप को नहीं बना सकता। अतः इस रीति 

पर भी सगुण विशेषण अनुपयुक्त है । 
.... एवम तीसरा 'सालंकारत्व ! विशेषण भी सगुणत्व विशे- 
घण के समान काव्य के स्वरूप को नहीं बताता, किन्तु वह भी' 
मनुष्य के कटक कुएडल आदि के समान काव्य का उत्कर्ष करने 
वाला है। अर्थाव-देवदत्त कटक कुए्डल आदि के धारण 
करने से अच्छा प्रतीत होता है, उनसे वह देवद्त्त नहीं है, जब 
उन को उतार कर अरछूग घर देता है, तब भी छोग उसे देवद्त्त 
ही समझते हैं। ऐसे ही काव्य में अलंकारों की गति या प्रयो- 
जन है। प्रयोजन यह है कि--अलंकार वस्तु काव्य के स्वरूप से 
पृथक्‌ है, अतः उसको काव्य के स्वरूप या लक्षण में प्रथिष्ठ करना 
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“(7 ,ा्ष चुक्षत से बक्रोक्तिजीबितक से बक्रोक्तिजीवितकार का मत भी 
दूषित है। क्योंकि उन्होंने “वक्रोक्ति: काव्यजीवितम” 
अर्थात्‌--“वक्रोक्ति अलंकार काव्य का जीवित या आत्मा हैं, 
उसके बिना काव्य नहीं होता ।' यह काव्यका लक्षण कहा है | और 
अलड्डर पूर्वोक्त रीति से काव्य के स्वरुप से अलग है। इससे 
असस्मव दोष युक्‍त है। (३) इसी प्रकार का और भी एक मत है-- 

# दोष गुणवत्काव्यमलंकाररलंकृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुव॑न्कीत्ति प्रीतिंच विन्दति ॥ 

इस लक्षणमें काव्यप्रकाश के लक्षण से 'रसवत्‌” एक 
विशेषण अधिक है | इसमें अदोषत्व आदि विशेषण सब पूर्वोक्त 
रीतिसे दूषित हैं । 

[ ४ ] हाँ ध्वनिकार का एक छक्षण है-- 

“काव्यस्थात्मा ध्वनि:” अर्थात्‌ काव्य का आत्मा ध्वनि है | 
इस लक्षण में ध्वनि! शब्द से यद्‌ वस्तु अलड्गर और रखादि 
तीनों ऋद्ण किये जावे', तो प्रहेलिका आदि में अतिव्याध्ति होगी 
अथांत्‌ वे भी काव्य हो जायंगे। यदि ध्वनि' शब्द से फेवल 
रखादि ही ग्रहण किये जञावें, तो इनको भी वह संमत है दी । 

इसी पूर्वोक्त लक्षण में स्ववचनविरोध दिखाने के लिये 
ध्यनिकार का दुसरा काव्यलक्षण भी दिया है-- 


७ अर्थात-दोषरहित गुणवाले अलंकारों से | अलंकृत रसयुक्त काव्य 
को करता हुआ कवि, कीत्ति ओर प्रीति को प्राप्त होता है । 
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“अथःसहृदयश्छाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः। 
वाच्यप्रतोयमानाख्यो तस्य भेदावुभो स्घतो” ॥ 


भर्थात्‌-सहद्य पुरुषों का शछाध्य अर्थ ज्ञो काव्य का 
आत्मा है, उस के वाच्य और प्रतीयमान था ध्वनि ( व्यडरूध ) 
दो भेद हैं। 

इस लक्षण में पूर्वे लक्षण से बाच्य अर्थ और बढ़ जाता है, 
यही पूर्वांपर वाक्‍्यों का विरोध है। इसी से ध्वनिकार का 
मत अप्रामाणिक है । 

(५ ) वामन के मत में काव्य का आत्मा रीति है। चह 
भी ठीक नहीं। क्‍योंकि रीति काव्य की संघटना ( घड़त ) 

रुप है। 

....._ इस प्रकार से विश्वनाथ ने अपने साहित्यद्पण में काव्य- 
प्रकाश के काव्य-छक्षण के खण्डन के साथ उन के मतों का 
खरणडन किया है और काव्य के स्वरुपपरिष्ञान के लिये एक 
यपदार्थेविभाग भी दिया है, जैसा कि-. 


काव्यका-- 
( १) शरीर--शब्द भौर अर्थ है। 
२) आंत्मा--रस भाव आदि हैं। 
) शौये-भादि के समान गुण हैं । 
( ४ ) काणत्वादि के समान--दोष हैं | 
[ १५ ] 
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हक 


(५ ) अधयव संस्थान विशेष--रीति हैं । 
(६ ) कटक कुण्डल आदि के समान--अलंकार है | 
गोण काव्य । 

नीरस सगुण साल॑ंकार और दोष रहित जो पद हैं, उनमें 

गौण काव्यत्व का व्यवहार है। 
कै () 
काव्यके अन्तगंत नीरस पद्य | 

यदि कहीं प्रबन्ध में नीरस पद्य भी आवे,तो जिस प्रकार रस 
वाले पय के भीतर नीरस पदों की पद्यके रस से रसवत्ता होती 
हैं, उसी प्रकार प्रबन्ध के रस से उन की रसवत्ता तथा उसी से 
उनकी काच्यता कहना चाहिये | 

इस प्रकार खण्डन मएडन और सब व्यवण्यां करके काव्य- 
का लक्षण रखात्मकता को बताया है। तथा इसके अतिरिक्‍त 
अपने पक्ष में आय पुराण और व्यक्तिविवेककार के वचन 
भी प्रमाणत्वेन उद्ध त किये हैं। 

हमारी समर में तो विश्वनाथ का यह द्रविड़ प्राणायाम 
ही है। फ्योंकि--मम्मट ने काव्यके लक्षण में रस शब्द का 
डपादान तो नहीं किया, किन्तु “अर्थ! शब्द्‌ वहां प्रविष्ट है, 
जिस के द्वारा लक्षण में वाचय लक्ष्य और व्यड्धध तीनों अर्थों'का 
संग्रद हो जाता है और इसी से व्यड्बथ अर्थ में प्रतिवादी के अभीष्ठ 
रस आदि भी संग्रहीत हो जाते हैं। हां, इतना अन्तरः दोनों 


मतों में अवश्य है कि प्रथम मतमें रस, शब्द्‌ू-अ्थों' में ही अन्तर्गत 
| #ड्9म १ 
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हो जाता है जो दूसरे साहित्य द्पणकार के मत में काव्य के 

शरीर रूप से अभिमत है। और द्वितीय उक्त वादी के मत से 
वह ( रस ) आत्मा का स्थान भ्रहण करता है। अथात--जैसे 
पुरुषका शरीर पृथक है और उसका अधिष्ठाता आत्मा भिन्न चस्तु 
है, उसी प्रकार काव्प के शब्द्‌ और अर्थ दोनों शरीर हैं और रख 
उनका आत्मा या अधिष्ठाता जैसा है। किन्तु आलोचना 
करने से यही निश्चय होता है कि द्वितीय मत व्याघात दोष से 
ग्रस्त है। क्योंकि जब रस शरीर के विभाग रूप अर्थ में कर 
चरण आदि के समान आ गया तो वही वस्तु आत्मा होने के 
लिये अलग कहां से आया। इस के अतिरिक्त यह भी एक 
आलोच्य विषय है कि, प्रथम मतमें काव्य के तीन विभाग (भेद) 
किये हैं --( १) उत्तम (२) मध्यम और (३) अधम । 
जिसका अभिप्राय यह है कि जिस काव्य में वाच्य तथा लक्ष्य 
अथ की अपेक्षा से व्यड्रघ अर्थ अधिक चमत्कारी हो, तो बह 
काव्य उत्तम श्रंणी में है, यदि व्यड्रथ अथे किसी कारण से 
अन्य अर्थो' की अपेक्षा उत्कृष्ट न हो तो वह काप्य मध्यम है 

पर्व जिस काव्यमें व्यड्धघका अभाव ही हो, तो वह अधम श्रेणी में 
गणनीय-है । किन्तु यह कोई प्रयोजन नहीं कि उसमें गुण और 
अलड्ुगर के राहते हुये कोई दोष न हो तो बह काव्य ही नहीं | 
इसी प्रकार दूसरे मत में रस अचश्य होना चाहिये, चाहे उसमें 
कोई गुण या अलड्भार न हो, तथा दोषों की भरमार भी हो तो 
बह काव्य है। इससे ये काव्य के दो ही भेद्‌ कर सके उत्तम 
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और अलुक्म | क्योंकि--रसके बिना कोई काव्य नहीं, और 
विमत अधम काव्य नीरस होता हैं।. इससे तीसरे भेद के 
त्याग में वे बाधित रहे अवश्य, तथापि उन्होंने उस तीसरे प्रकार 
के नौरस काव्य को कहीं निबन्ध के रससे रस वाला मानकर 
काव्य माना और कहीं ऐसे फुटकर काव्यों को गौण काव्यका 
खान दिया है। फल यह निकला कि वे जिसको अधम काव्य 
कहते हैं उसी को ये गौण काव्य या अन्यके रससे बिलकुल 
काव्य ही कहते हैं। एवम उनके मत से जो नीरस काव्य बनाता 
है, बह अधम काव्य कर के अधम कवि बनता है और दूसरे 
मत में वैसा काव्य बनाकर वह गौण कवि बनता है। सर्वेथा 
दोनों मतों में वेसा कवि तृतीय 'खवान ही पाता है । इ्सलिये 
हमारी समझ में विश्वनाथ का यह द्वविड़ प्राणायाम ही द्वश्टि- 
गोचर होता है। 

अब हम उदाहरणोंके सम्बन्ध में इतना ही कहकर इस प्रसड़ 
को पूरा कर देना चाहते हैं, कि--“न्यक्वारों हयमेच में यद्‌- 
श्यः” इत्यादि उदाहरण पूर्व मत से दोषयुक्त होने से भकाव्य 
हो भी जावे, तो उन के मत की कोई क्षति नहीं। छोग उसे 
काव्य मानते हैं, तो वे भी उसे गोण काव्य द्वितीय मत की 
युक्ति से कह सकंगे। इस मत की और बातों की आलोचना 
हम अनावश्यक तथा विस्तार हेतु समझ कर यहीं छोड़ देते हैं । 
हां, दोनों मतों को जानकर फल यही निकालना चाहिये कि जो 
_रसवाका काव्य होगा वही प्रशंसा योग्य है। विश्वनाथ के 
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मत पर इतना और कहेंगे कि-सभी काव्य रस के लिये ही नहीं 
होता। चित्रता दिखाने के लिये चित्र काव्य भी अपने चम 
ल्‍्कार परिद्शेन में स्वतन्त्र और अपेक्षित है। जूतेका कार्य 
टोपी से कभी. नहीं निकलता । 


_/ काव्य के भेद । 
किए आल ० आई 2 आई» 

काव्य तीन (३ ) प्रकार का होता है--( १) उत्तम (२) 
मध्यम और ( ३ ) अधम । ( का७ प्र० उ७० १ सू० २-४ ) 

( क ) उन में उत्तम काव्य जिसका दूसरा नाम ध्वनि भी 
है, संक्षेप से तीन (३ ) प्रकारकां है--( १) वस्तुव्यड्रध (२) 
अलड़्रव्यड्रधथ और (३ ) रसादिव्यड्थ। (का० प्र०उ० ५ 
सू० ६६ ) साहित्यद्पंण के काव्यलक्षण के अनुसार 'रखाएिं 
व्यज्भूध! यह एक ही काव्य हो सकता है और दोनों ही अकाव्य 
अथवा गौण काव्य रहेंगे। किन्तु विस्तारसे इसके शुद्ध भेद 
इकावन ( ५१ ) होते हैं। ( का० उ० ४ सू० ३६-६२ ) उनके 
विशिष्ट नाम “साहित्योई श' के परिशिष्ट भाग में देखने चाहिये 
एवम्‌ इन्हीं ५१ शुद्ध भेदों के तीन (३) प्रकार के सहूरों और 
झुक प्रकार की संखृष्टि से १०४०४ दृशहजार चारसी चार 
भेद होते हैं। यहां पर पहिले ५१ को ५१ से ग्रुणन करके 
फिर चारसे गुणन करनेसे पूर्व परिदृ्शित अछ्ू हो जाता है। 
इसी अडु में शुद्ध भेद ५१ जोड़ देने से १०४५५ भेद हो जाते हैं। 
इनके जानने के लिये एक अलग अड्भुचित्र भौ तैयार किया गया 


साहितय-सिद्धान्त।].. काव्य के मेद [ उपोदुधात प्रकरण । 


(अ/म 5. बरी कक अर अर, ह ९०८ कि जाकर न आंख >ौ0./ 9; ही (7५९५ /०ा७आ जप के.) 
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है, जिसके द्वारा सकुरों तथा संसृष्टिका परिज्ञान भौर भी अधिक 
हो आता है| 
( ख॒) दूसरे मध्यम काव्य के जिस का दूसरा नाम ग्रुणी- 
भूतव्यडूथ है, पहिले आठ (८) भेद होते हैं-- ( १) भगूड़- 
व्यडूथ (२) अपराुव्यड्थ (३) वाच्यसिद्धयडुब्यड्रध (४), 
अस्फुटव्यडुथ (५ ) सन्द्ग्धप्राधान्यव्यज्थ (६ ) तुल्यप्राधान्य- 
व्यदूध (७) काक्वाक्षिपव्यडूथ (८) भोर अखुन्द्रन्पड्डथ । 
( का9 प्र० 3० ५ सू० ६६ ) 
यहां पर एक २ भेदमें ध्वनि के ही ५१ भेदोंमें से ६ भेद छोड़ 
कर शेष ४२ भेद होते हैं। इन ४२ भेदों को ८ से गुणन करमे 
से ३६६ तीनसौ छत्तीस शुद्ध भेद हो जाते हैं। इन सब भेदों का 
अवलोकन “साहित्योद श* के चित्र परिशिष्ट में करना चाहिये | 
और फिर यही ३३६ शुद्ध भेद तीन प्रकारके संकरों और 
एक प्रकार की संसृर्टि से बढ़कर ४५१५८७ चार लक्ष इकावन 
हजार पांचलो चोरासी भेद्‌ हो जाते हैं। यहां ३३६ को ३३६ 
से गुणन कर के चार से गुणन करने से पूर्वोक्त अछु या गणना 
हो जाती है। अर्थातू--३४६ में एक एक भेद के साथ एक 
एक कर के ३३६ भेद बारी बारी से चार बार मिलते हैं, इसी 
से ऐसी बड़ी संख्या हो जाती है। ऐसे ही उक्त संकीर्ण भेदों 
में जब शुद्ध ३१६ भेद मिल जाते हैं, तब ४, ५१, ६, २० चार' 
लक्ष इकावन इज्ञार नो सो बीस भेद हो जाते हैं। इनकी तृद्धि 
' भी पूर्वोक्त मे काव्य के समान ही जञाननी चाहिये । 


साहित्य-सिद्धान्त।] शब्द अर्थ. [ उपोदुषात प्रकरण । 
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( ग) और तीसरा अधम काव्य दो (२) प्रकारका होता 
है, एक १ ( शब्द्चित्र ) ( शब्दालडुगरवालां ) और दूसरा 
(२) वाच्यचित्र ( अथांलडरगरवाछा )। यहां पर भी शब्दा- 
लड्क/रों और अर्थालड्डारों के भेद से बहुत भेद हो जाते हैं, ( का० 
प्र० ड० ६ सू० ७० ) जिनका विस्तार अल्॑कारोंके भेदों तथा 
» अभेदोंके द्वारा जानना चाहिये । 

[ २ | 
गुब्द | 

(२) दूसरा 'शब्दः पदार्थ है, जिसके (१) वाचक (२ ) | 
लाक्षणिक और (३ ) व्यञ्ञक ये तीन ( ३ ) भेद होते हैं। कोई 
आचार्य चौथा वाक्यरूप भेद भी मानते हैं। ( का० प्र० उ० २ 
सू० ५) 

है [ ३ ] 
अथ। 

. (३ ) तीसरा अर्थ पदार्थ है। इसके ( १) चाच्य (२) लक्ष्य 
और (३ ) व्यड्ूथ, ये तीन (३ ) भेद होते हैं। कोई आचाये 
तात्पयार्थ रूप चौथा अर्थ भी मानते हैं । 

इनमें तीसरा व्यद्भध अर्थ जो यहां सबसे महत्वकी वस्तु है, 





*-शब्दं। वृत्तिके द्वारा अर्थके बोधको उत्पन्न करनेवाली ध्वनि। 
३--अआर्थ। वृत्तिके ज्ञानके द्वारा होनेवाले ज्ञानका विषय । 
[ २१ | 


साहित्य-सिद्धान्त । ] अर्थ [ उपोद्घात प्रकरण । 
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खामान्य रुप से सीन प्रकारका है--( १) रसादि (२) अल- 
डगर भोर (३ ) वस्तु । 
१--रस आद्--रुस, भाव, रसाभास, भावाभास और 
भावोदय भादि । 
२३--अलछ्भार--डपमाआदि । और-- 
३-वस्तु-अनलंकार अर्थात्‌-अलंकारशून्य अथमात्र है। . 
इनमें रस आदि आठ ( ८) तो व्यञ्ञनावृत्ति से ही प्रतीत होने 
के कारण सदा व्यड्ध और अलक्ष्यक्म ही होते हैं। भौर 
अलंकार तथा वस्तु अव्यडूध (वाच्य ) भी होते हैं। परन्तु 
व्यडूधताकी अवस्थामें ये अपने अतिशय तथा अनतिशय के अधीन 
उत्तम तथा मध्यम काव्य के प्रबोजक एवम्‌ र्ष्यक्रम होते हैं। 
अथत्‌-जिस प्रकार रसादिकों को वाउय आदि अर्थो'की 
अपेक्षा से अधिक चमत्कारी होने से काव्य उत्तम हो जाता है। 
और उन से अधिक चमत्कारी न होने से काव्य मध्यम श्रेणी 
में आ जाता है। उसी प्रकार अलंकार और वस्तु भी व्यड्र्थ 
होकर और पुनः अन्य अर्थो' की अपेक्षासे उत्कृष्ट होकर' काव्यको 
उत्तम ओर अनुत्कृष्ट होकर मध्यम बनाते हैं। इसी से मम्मट के 
मतमे व्यजुधता की अवस्था में इनकी रस आदि के समान ही 
प्रतिष्ठा है। और इसीसे व्वनि काव्यके शुद्ध इकावन [ ५१] 
मेदोम इनकी गणना महत्वके साथ हुई है। अर्थात्‌-इकाचन 
(५१ ) शुद्ध भेदोंमें लक्ष्यक्षके इकतालीस ( ४१ ) भेद इन्हीं 
दोनों के हैं। इन भेदों के स्वरुपों में रस आदि अलक्ष्यक्रमों 


[| ७७ १7 


साहित्य-सिद्धान्त । ] अर्थ [ उपोद्धात प्रकरण । 
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का बिलकुल ही सम्पक नहीं हैं। इसके समकने के लिये 
साहित्योद श के ब्रृक्षाकार ध्वनिवित्र और मम्मट के-- 


४ रस-भाव-तदाभास-भावशान्त्यादिरक्रमः । 


भिन्नो रसाय्लंकारादलंकायतया स्थितः॥”? 

द ( का० प्र० उ० ७ श्छो० २६ ) 

इस अलक्ष्यक्रम-सूत्रके उत्तराद्ध पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये। इसमें यह स्पष्ट विभाग किया हुआ है, कि रसादि- 
को की दो ही अवस्थाए' हैं--एक अलक्ष्यक्रम और दूसरी लक्ष्य- 
क्रम । पहिली अवस्था में ये अलड्भडाये यथा शरीर आदिके स्थाना- 
पन्न अथवा मुख्यरूप रहते है। और दूसरी में अलड्भार रूप 
तथा अप्रधान रहते हैं। भतणव हम नहीं समकते कि--साहित्य- 
दषेणकार रखात्मक वाक्यको काव्य मानकर भी ध्वनि काव्य 
के इकावन ( ५१ ) भेदोंकों काव्यप्रकाश की रीति से मानने में 
अपने सिद्धान्त को केसे भूल गया। कारण रूक्ष्यक्रम वस्तु के 
स्वरुप में जब ॒ किसी प्रकार से भी अलक्ष्यक्रम वस्तुका संनि- 
वेश हो ज्ञायगा, तो उस को भी अलक्ष्यक्रम कर देगा । वास्तव 
में उन्होंने काव्य के लक्षण प्रकरण में “काव्यस्यात्मा ध्वनिः” 
इस ध्वनिकार के काव्यलक्षण की आलोचना करते हुये स्पष्ट 
रूप से बतलाया है, कि-ध्वनि ( व्यड्रघ ) को काव्य का आत्मा, 
मानने से रसादि के समान वस्तु और अलड्भगर ये दोनों भी आ 
जाते हैं। तथा जिन के आने से वस्तु आदि-व्यद्भयप्रधान 

[| र३ | 


साहित्य-सिद्धान्त । ] अर्थ [ उपोद्घात प्रकरण । 


(222९४ ७ /रक ४०१५, सरीकाकानेक ब 


' परदे आदि भी काव्य हो जायगे। जो कि--काव्य रूप से 
अनिष्ट ( अस्वीकृत ) हैं। एवम्‌ “ध्वसि” शब्द्से केवल रस 
आदि ही लिया जावे, तो हमको खीकृत ही है । ऐसी अचब- 
सा में इकतालीस ( ४१ ) लक्ष्यक्रम के भेदों में उनकी उत्पत्ति 
में रसादिका कोई सम्बन्ध न दिखाकर, उन भेंदों को ध्यकि- 
काव्य के शुद्ध भेदों में गणना करने से अवश्य ही उन्होंने भारी 
भूल की है। हाँ, उन्होंने काव्यलक्षण के प्रकरण में एक बार 
थोड़ा सा ध्यान दौड़ाया था, जिसमें कहा गया है, कि-रसात्मक 
को ही काव्य मानने से अलड्भार अथवा वस्तुमात्रव्यड्रधकाव्य में 
लक्षण का अनुगम कैसे होगा ? इसका उत्तर आपने यह दिया 
है कि जेसे--“अत्ता एत्थ०” इत्यादि वस्तुमात्र व्यड्थकाव्य में 
रसाभाध होनेसे रसवत्ता आजाती है, ऐसे ही अन्य ख्थलों में भी 
काव्यका लक्षण अनुगत हो सकता है। किन्तु जिस वस्तुव्यड्थ 
या अलड्जारव्यड्ूथकाव्य में सर्वेधा रसाभास आदि कोई भी रस 
पदका प्राह्म न हो, तो वहां रक्ष्यक्रम के प्रभेद पूर्वोक्त ध्वनि- 
काव्यों में लक्षण अव्याप्त ही रहेगा। वास्तवमें उनके पूर्वोक्त 
प्रश्न से ही यह वात सिद्ध होती है, कि-उनको उस समय यह 
ध्यान में आ गया था, कि-पूवोक्त इकतालीस (४१) ध्वनि के 
झुद्ध भेदों के खरूपमें रसका प्रवेश नहीं है। तो भी “खितस्य- 
गतिश्रिन्तनीया” के न्यायसे अपने खीकृत लक्षणकी गति फरने 
का यह प्रयत्न किया है। 

पवम्‌ अग्रहवशात्‌ यह मान भी लिया जाबे कि-अलड्भरर- 


साहित्य-सिद्धान्त । ] अर्थ [ उपोद्घात प्रकरण 
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व्यड्रध तथा वस्तुव्यड्ूथ ध्वनिकाव्यों में सर्वत्र जैसा तैंसा तथ 
जिस किसी सम्बन्ध से रस रहता ही है, तो यह आपत्ति होग 
कि वहां रस प्राधान्य से रहता हे या भप्राधान्य से | या 
प्राधान्य से रसवत्ता वहां मानी जायगी, तो वह काव्य अल 
क्ष्यक्रम में आ जायगा । यदि अप्राधान्य से *स है, तो वह उर 
अवस्था में रसचत्‌ आदि अलड्भूगर रूप ही हो जायगा, तथा अप 
आश्रयभूत काव्य को गुणीभूत व्यड्रघ ( मध्यम ) काव्य बन 
देगा। और रसपना भी उसमें नहीं रहेगा । यदि उस ध्वनि 
से यहां वह रस खतन्त्र या सम्बस्ध रहित है, तो उसके काव्यत्व 
में वह क्या सहायता करेगा। प्रत्युत उनके मत में एक बड़ा 
अभद्रकाएड आ उपण्ित होता हैं। अर्थात--साहित्यशार्त्र 
में निरपेक्ष दो वस्तुओंके एक स्थानमें योग को संसष्टि कहते 
हैं। ऐसी संस्ृष्टि वहां काव्य भेदों में तथा अलड्जुगर भेदों में 
ली गयी है। जिसमें हमारे विचार के प्रतियोगी आचाय भी 
साहंकार सहमत हैं। प्रयोज्नन यह कि-वस्तुव्यड्ध और अल- 
ड्रारव्यडुथ ध्वनि भेदों में जब निरपेक्ष रसलका योग माना गया, 
तो वह संस्ृष्टि नामक योग हुआ। और वह शुद्ध सेदों में से 
डसे निकाल कर सड्डीण भेदोंमें छेजा गिरा देता है। यह न्याय 
हुआ--गड़ आ घड़ते हो गई भेर ।! बनाने चले थे ध्वनिके शुद्ध 
भेदोंको और वे बन गये सद्डीण भेद । और इससे भी अभद्गता 
यह होती है कि--रसवत्‌ अशमें वह काव्य होगा, और रस 
शुन्य अशमें अकाव्य। ऐसी अवस्था में ज्ञिस अ'श को काव्य 
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बनानेके लिये रसका योग लाया गया था उसको इस रस 
संसप्टिने अकाव्य ही बना दिया। तथा काव्य अकाव्य की 
अधभिमत संसष्टि की आपत्ति भी होती है। जो कि-किसी 
साहित्यशासत्र के भाचायेने कल्पित भी नहीं की है। अभन्ततो- 
गत्वा ज्ञिन काव्योंमें वन पर्वत तथा नद नदा आदि के नीरस 
खमाव का वर्णन है, और महाकवि सम्पदाय में जो काव्य ही 
माने हुये हैं, उनमें इस लक्षण की कोई भी गति नहीं है। अतः 
यह लक्षण सबंधा त्याज्य ही है, तथा वस्तु-व्यड्रण भौर मलडुगर- 

व्यड्ध लक्ष्यक्रम के ध्वनिभेदोंमें रसवत्ताके अनुगम करने की 
मी काव्यप्रकाशोक्त लक्षणके अनुसार कोई आवश्यकता नहीं है । 

अतः वही लक्षण ग्राह्य है। बुद्धि को कष्द देकर तो सभी 
परिडतों के लक्षणों की सदृुगति हो सकती है, और वही कष्ट 
विश्वनाथ के लक्षण में भी होता ही है। ऐसी भवण्था में प्राचीन 
लक्षण को त्याग करने में कोई खवारस्य प्रतीत नहीं होता। हम 

यहाँ.थोड़ा कुछ और कहना चाहते हैं कि-सामान्य रुूपसे ध्वनि- 

ः व ही प्रकार का होता है एक रसध्चनि, एक अलड्भार- 

ध्यनि ओऔ एक वस्तुध्वनि। इन के नामकरण; का रहस्य 
तथा यही है कि-अन्य अर्थो' की अपेक्षा से इनमें से 
अधिक चमत्कार होता है या जिसका आखादन अधिक 
दोता हैं, उसी के नाम से ध्वनि का नाम किया 
जाता है। अधांत्‌ू-यहां आनन्द्‌ का आद्र है। यदि रस 


वस्तु भी कोई आलनन्दशून्य होता तो काव्यशास्त्र में उस का 
[ 9६ १7 
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आदर क्‍या हो सकता था। प्रयोजन यह कि-यहां किसी शब्द 
विशेष से कवियों की भक्ति नहीं है। यहां तक कि »£गार- 
रसके काब्य में 7 गाश्रस शब्द उसकी सक्ता के लिये कहा जाय 
तो वह श्ट'गार रस नहीं रहता । वे तो तभी तक उसे भानन्द्‌ 
मय समझते है, जब कि वह व्यड्रथ मर्यादा से ही प्रतीत हो ऐसी 
अवस्था में कि-जब वे चमत्कारमात्रके ही भक्त हैं और जिस 
काव्य में वस्तु या ऋछड्रुगर का ही रससे भी अधिक चमत्कार 
है, तो उसी से रस निरपेशतासे क्‍यों न उस काव्यका काव्यत्व 
हो ओर क्यों रसात्मकतासे ही उसका काव्यत्व माना जावे। 
हम समझते हैं यदि ऐसा रहस्य होने पर भी रसात्मकता पर ही 
आलोच्य लक्षण के पश्षपाती जमें रहे, तो सहदच श्र णिसे वे 
दंष ही रखते हें। वास्तव में आनन्द तत्व आत्मा का हो स्व- 
रूप है, उसकी व्यक्तिका कोई वार नियत नहीं हो सकता। जब 
कभी पुरुष के अन्तराय नित्चसल हो जाते हैं, तब उसके किसी 
भी वस्तुके सहारेसे आनन्द के आवरण का भड़ हो जाता है 
और वह उसकी लहरोंमें गोता खाने छगता है। इसका अथझ्ठ- 
भव सहदय पुरुष यों कर सकते है" कि-कभी २ एक उत्तम काव्य 
के श्रवण से आनन्दानुभव नहीं होतो और कभी उसकी अपेक्षा 
सामान्य काव्य या वात्तामात्रके श्रवण करने से पर्याप्त आन- 
न्द्का अनुभव होने छगता है। अथवा उसी काव्यके श्रवण से 
कभी रोमाञ्व आदि होने लगते हैं, और कमी उसी के श्रवण से 


वैसा प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। पएताचता यह स्थिर 
[| ४७ ] 
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वस्तु में नहीं हैं। उसी की प्राप्ति या अभिव्यक्ति जिस वस्तु 
से हो, वही वस्तु महत्व की है। भोर इसी रीति से काब्य- 
प्रकाशोक्त काव्य की उत्तमना मध्यमता और अधमता सिद्ध होती 
है। उसमें यही खीकार किया है कि-व्यडुथ अर्थ चाहे वह 
तीनोंमें से कोईंसा भी हो, अन्य अथों' से अतिशयित होने से 
काव्य को उत्तम अनतिशयी होने से मध्यम, और अपने (व्यड्रथ) 
से रहित होने के कारण अधम बना देता है। यह इस तीसरे थर्थ 
का प्रभाव तथा प्रयोजन है| 
(४) 
वृत्ति । 

(४ ) चौथा वृत्ति नाम पदाथे है। इस के भी तीन ही भेद्‌ 
हैं-( १) अमिधा (२) लक्षणा और (३) व्यक्षना। कोई 
आचाय॑ तात्पय नाम की चौथी वृत्ति को भी स्वीकार करते हैं। 

( का० प्र० ३७० २ सू० ११--उ० ३ सू० ३७ ) 

यहां काव्यप्रकाशकार के मत में दूसरी लक्षणाच्रत्ति तेरह 
(१३) प्रकार की हैं। और साहित्यद्पणकार के मत में 
अस्सी ( ८० ) प्रकार की है। इन दोनों प्रकार की रक्षणाओं 


४--अत्ति। शब्द ओर अर्थका परस्पर सम्बन्ध विशेष? शब्द से यहां 


र्थ भी कहीं ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि--आरथों व्यक्जना रूप वृत्ति 
की होती है। 
[ २८ ] 
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के भेद और विशिष्ट नाम साहित्योइंश के परिशिष्ट में देखने 
चाहिये । 

एवम तीसरो व्यज्ञना चृत्ति भी काव्यप्रकाश के मत में ५६ 
प्रकार की हैं--अर्थात्‌--लक्षणासूछा १२ प्रकार की, अभिधा- 
मूला १७४ प्रकार की और आध्थी व्यज्ञना ३० प्रकार की है। (का० 
प्र० उ० २ सूृ० २२-३४-उ० ३ सू० ३५-३७ ) 

और खाहित्यदर्पण के मत में १०८ व्यञ्ञना होती हैं । 
लक्षणामूला ६४ प्रकार की, अभिधाभूला १२ प्रकार की और 
. आर्थी व्यज्ञना ३० प्रकार की है। ( सा० द० परि० २ का० 
१५-२० ) इनका विशेष परिज्ञजान साहित्योईश के परिशिष्ट में 
करना चाहिये । 

(५) 


शजुण । 
- कि कटरर+ २२-+4ई०० 
७५वां शुण पदार्थ है। डसके (१) माधुये ( २] ओज 
और ( ३.) प्रसाद ये तीन भेद हैं। [ का० प्र० 3० ८ खू० ८६ ] 
( ६ ) 
दोष । 


०६०४. ४-2: ८: .००..३५० 
न 


६ ठा दोष पदार्थ है। उस के ७० भेद हैं। उनकी व्यवस्या 


४- गुण ! रस को बढ़ानेवाले रस के धर्म । 
&-- दोष ! रख के प्रतौति का विघानक + 
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आर ७ फननीयाहक ३) ०३३५ बाज परी हर; मौज. 


का लक (१) » ये वाक्य मे 
और-- | (२) असमर्थत्व (२) | निष््धि 
सपास गत । (३) निरथेकत्व (३) हैं। 


(ख) वाक्यगत (४) छिष्त्व (१) ये केबल 
और-- | (५)अविस्ृष्टविधेयांशत्व(२ | पद में 
समासगत | (६) विरुद्धमतिकृत्व (३) / वर्जित हैं। 


केवल पदगत ]) (७) भ्रूति कदुत्व (१) 
(ग) समासगत |. (८) अप्रयुक्त्व. (२) 
और-- | (६) निहतार्थत्व (३) 
चाक्यगत | (१० ) अन्नुचिताथत्व (४) 
| (११) भबाचकत्व (५) 
| (१२) तिधा5शछीलत्व (६) 
| (१३ ) सन्द्ग्धितव. (७) 
(१४ ) अप्रतीतार्थथ्व (८) 
| ( १५ ) प्रास्यत्व (६) 
| (१६) नेधाधेत्व.. (१०) 
फिर वे ही-- 
[१] केवल पदगत-न क |३+[ग] १० न्‍ः१३ 
[२ | समासगत-- [ क ] ३ + [ख] ३+ [ग] १० +२१६ 
[३ | वाक्यगत--[ ख ] ३ + [ग]१० - १३ 
, फिर वाक्बगत इक्कोस [२१] दोष है. १७ ] प्रतिकूल 
पण॑त्व | १ ] [| १८ ] उपहलविसगत्व [२] [१६] लुप्तविसगंत्व 
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(३) (२० ) विसन्चित्व (७) (२१) हतद्ृत्तत्व (५' 
( २३ ) न्यूनपदत्व (६ ) (२६ ) अधिकपद॒त्व (७) (२४ ' 
कथितपदत्व (८) (२५) पतत्प्रकरषत्व ( ६) ( २६ ) समाप्त 
पुनरात्तत्व ( १० ) ( २७ ) अद्धात्तरेकवाचकत्व ( ११)(२८) 
अभवन्मतयोगत्व ( १२) ( २६) अनभिह्वितवाच्यत्व ( १३ ) 
( ३० ) अपदुस्यपदत्व ( १४) (३१ ) अपदस्थसमासत्व ( १५ ) 
(३२) संकीणंत्व (१६) (३३) गर्भितत्व (१७)९ ३७) 
प्रसिद्धिदतत्व ( १८) (३५) अश्मप्रक्मत्व (१६) (३६ ) 
अक्रमत्व ( २० ) ( ३७ ) अमतपरार्थत्व ( २१ )। 

इसके अनन्तर ( २३ ) अर्थंगत दोष हैं-- 

( ३८ ) अपुष्टत्व ( १) ( ३६ ) कष्टत्व (४ ) ( ४७ ) व्या- 
हतत्व (३ ) (४१) पुनरुक्तत्व (२) (४२ ) दुष्क्रमत्व (५) 
६ ४३ ) म्राम्यत्व (६ ) ( ४४ ) सन्दिग्धत्व ( ७) ( ४५ ) निर्हितु- 
रा (८) (४६ ) प्रसिद्धिविरुद्धत्व (६) ( ४७ ) विद्याविरुद्धत्व 
€ १० ) (४८ ) अनवीकृतत्व ( ११५) (४६ ) सनियमपरिवृत्तत्व 
( १२ ) ( ५० ) अनियमपरिवृत्तत्व (१३) (५१) विशेषपरिवृत्तत्व 
९१४ ) (५२) अविशेषपरिवृत्तत्य (१५) (५३) खाका- 
इ्षत्व (१६ ) (५४ ) अपदयुक्तत्व (१७) (५५ ) सहचर 
मिन्नत्व ( १८) (५६ ) प्रकाशितविरुद्धत्व ( १६ ) (५७ ) 
विध्ययुक्तत्य (२० ) (५८) अल्वादायुक्तत्व (२१) (५६ ) 
त्यक्तपुनः स्वीकृतत्व ( २२ ) ( ६० ) अश्लीलत्व ( २३ )। 

फिर दश ( १० ) रसदोष हैं -- 
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(६१) व्यमिचारी, रस, तथा स्थायिभाव की शब्दवाच्यता 
(१) अपने बाचक शब्द के द्वारा सामान्य या.विशेष रूप 
से कथन (६२ ) भनुभाव ओर विभाव की कष्ट कठपना से 
प्रतीति (२) ( ६३ ) प्रतिकूल विभाव आदि का परिस्रह (३ ) 
(६8 ) पुनरदीधि, (७) (६५) अकाणएड या असमय में प्रथन 
( विस्तार ) (५) (६6६ ) अकारड में छेद ( भड़ ) (६ ) (६७ ) 
अंग की अत्यन्त विस्तृति (७) (६८ ) भंगी का अनुसन्धान न 
करना ( ८ ) (६६) प्रक्तितियों का विवर्थय ( £ ) ( ७० ) अनंग का 
अमिधान ( कथन ) ( १० ) ( का० प्र० उ० ७ स्‌० 9१-८२॥ ) 

.. दोषों के छक्षण। १- च्युत सेस्कार। व्याकरण में कई इ: “च्युत संस्कार | व्याकरण में कहे हुए 
लक्षण से हीन | २-असमर्थ। इष्ट [ अभिमत ] अर्थसे रहित 
३-निरथेक पादकी पूत्तिके लिये ही जो पद्‌ हो। जैसे पच! 
आदि। ४-हिष्ट। अर्थ के परिज्ञान में व्यवधान ( विलम्ब ) 
करने वाला। ५--अविस्त ष्ट विधेयांश। प्रधान रूपसे जिसके 

विधय अ शक निर्देश न किया गया हो। ६- “चविरुद्धमतिकृत्‌ 
! भत्य पदके संनिधानसे प्रकृत प्रतीति को नीचे गिराने बाली 
प्रतीतिको उत्पन्न करनेवाला वाक्य या समास | ७ “श्र तिकटु । 
परुष कठोर कड़े वर्ण रूप केबल पद्‌ या वाक्य या समास। 
<-अप्रयुक्त। बेसा सिद्ध होने पर भी कवियोंका अनाद्र किया 
डुआ पद्‌ आदि। ४--निहताथ। दो अथों वाले पद्‌ आदिका 
अप्रसिद्ध अर्थेमें प्रयोग। १०- एअनुचितार्थं। जिसका श्रर्थ 
अभीष्ट अर्थ का तिरस्कार करनेवाला हो, ऐसा पद्‌ आदि । 
| ह२. ] 
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११--अवायक । जैसे वाड्छितधम से युक्त जो घर्मो वाष्छित 
हो, उस धर्म से युक्त उस धर्मों का कहीं भी वाचक न हो । 
१२--त्रिघाश्लील । कान्ति से रहित । अर्थात्‌-लज्जा को जनाता 
हो या निन्‍नदा को जनाता हो, बा अमंगल को जनाता हो। 
१३-सन्द्ग्धि। जो दो ऐसे स्वरुषों के सन्‍्देह को जनाता 
हो, जिनमें वाज्छित और अवाअ्छित दोनों अर्थ प्रतीत दोष 
हों। १४७-अप्रतीतार्थ। जो केवल शार्ममें हो प्रसिद्ध हो, छोक 
में उसे कोई न जानता हो, ऐसे अथे चारा । १५--आस्य । केघलक 
लोकमें प्रसिद्ध। १६--नेया्थं। जिसमें निषिद्ध लक्षणा वृश्ि 
हो। १७-प्रतिकूल बरण। वाड्छित रख के प्रतिकूल वर्णो'" 
बाला वाक्य । १८-डपहतविसर् । जहां धहुत विसर्गों" 
को उकार हो गया हो। १६-लुपघविखग । जहां बहुत विसगों" 
का छोप हो गया हो। २०-चविसन्धि। प्राप्ततन्धि को 
इच्छा से न करना या व्याकरण की विधि से न करना । 
ऐच्छिक सन्धि का एक बाए भी न करना दोष है। विधि से 
अनेक वार असन्धि करने से दोष होता हैं। एचम्‌ अश्लील 
( गन्दी ) सन्धि और छिष्ट सन्धरि से भी दोष होता है। २१--. 
हतब॒स | लक्षण का अनुसरण होने पर भी श्रवण के योग्य न 
द्वो। यापाद के अन्त में ऐसा लघु वर्ण आवे जो गुरुवण का 
कार्य न दे सके, या प्रकृति रस के अनुकूल न हो। २२--न्यून 
पद्‌। जहां वाचक शब्द नन्‍्यून ( कम ) हो। २३--अधिक 
पद्‌। जहां बाचक शब्द अधिक हो । २७ --- कथितपद्‌ | एक 
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कह दुबारा आबे। .२५- पतत्मकपे। जहाँ अलंका । जहाँ अलंकार या रचना 
का पहिले उत्कर्ष हो, और फिर उसका निष्कर्ष या अत्प चम- 
तकार हो। २६-समाप्तपुनरात्त। वाक्य की समाप्ति के 
अतत्तर फिर उसके सम्बन्धी पद का उपादान करना। २७-- 
अर्दधान्रकवाचक । जहां हेतु आदि का बाचक “'तत! आदि' 
कोई एक पद एलोक के दुसरे अछ में हो। २८--अभवन्मयोग | 
जहां जैसा अन्वय ( पदोंका सम्बन्ध ) चाहिये वैसा न हो। 
'अर्थात्‌-भन्वय की प्रतीति न हो। २६-अनभिहितवाच्य । 
अवश्य कहने योग्य भर्थ न कहा गया हो। ३०--अपदस्थपद्‌ । 
जहां अयोग्य खान में पद हो। ३१-अपदुस्यसमास। जहां 
अयोग्य र्वान में समास हो। ३२-संकीण। दूसरे चाक्य 
का पद दूसरे वाक्य में हो। ३३-गर्भित। दूसरा वाक्य 
दूसरे वाक्य के भीतर आ जावे। ३४--असखिद्धिहत । कोई 
शब्द कवियों की प्रसिद्धि के विरुद्ध किसी अर्थ में छाया जाये। 
३७-भप्नक्रम । प्रक्तम ( प्रस्ताव ) के योग्य शब्द का प्रयोग न 
हो। ३६-अक्रम। जिस पद्‌ के अनन्तर जो पंद्‌ डचित हो, 
उससे दूसरे खान में उस पद्‌ का प्रयोग हो। ३७&--अमत- 
परार्थ। अवाब्छित दूसरे अर्थ का व्यज्षक। अथवा--( १ ) 
शड्भार सौर बीमत्स ये दोनों परस्पर विरुद्ध रस होते हैं 
(२) वीर और भयानक (३) रौद्र और अहुत और (४) 
हास्य ओर करुण ये परस्पर विरोधी रस होते हैं। इस के 
ख़ुलार प्रस्तुत रस के विरुद्द रस का व्यज्ञक ( प्रकाशक ) हो। 
गा [ ३४ ] 
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३८--अपुष्ट। ऐसा अर्थ, जिस को काव्य से अछूग करने पर 
भी प्रकरत अर्थे की क्षति न हो। यदि उस की कुछ आवश्यकता 
भी हो, तो वह अथे दुसरे अर्थ या पद्‌ से निकलता हो | अथांत- 
तो भी वह व्यर्थ होकर अपुष्ट हो जाता है। ३६--कष्ट । 
जिस में अर्थे की प्रतीति कुश से होती हो। अथवा उस की 
ऊहा कष्ट से हो। ४०-व्याहत। किसी अर्थ का पहले 
उत्कर्षे कह कर' हीनता कही जावे। या हीनता कह कर' उत्क्ष 
कहा जावे। ४१--पुनरुक्त। शब्द से प्रतीत होने पर भी 
'उसी शब्द से फिर प्रतिपादन किया ज्ञाय । अथ के सामथ्य से 
जाने हुए अर्थ को शब्द से कहने पर अपुष्टत्व दोष होता है। 
'७२--दुष्कम । जहां छोक अथवा शास्त्र से क्रम की विरुद्धता 
हो। ४३--आस्य | जिस का आस्यं जनों में संभव हो। 
अथवा अरसिक ( गंवार ) जन की उक्ति से प्रंतिपादन किया 
जाय। जेसे रमण क्ी इच्छा आदि। ४४-सन्दिग्ध । 
जिस में सन्देह रहे। ४५--निर्हेतु। जिस अर्थ का हेतु न 
कहा जावे। ४६-प्रसिद्धिविरुद्ध। जिस अर्थ में लोक की 
'या कवि की प्रसिद्धि न हो । ७७--विद्याविरुद्ध। शास्त्र से विरुद्ध 
जैसे-धम-शास्त्रविरुद्ध, व्याकरणविरुद्ध । इत्यादि। ४८--अन- 
वीकृत । दूसरे प्रकार से दूसरे अर्थ को कहने से उस में नवीनता ' 
आती है। जब कि--भनेक भर्थ एक हो प्रकार से कहे जाते 
हैं, तो वहां भनवीकृतत्व दोष हो जाता हैं। नवीकृत नया 
किया गया। नहीं नया किया ज्ञाय उस को अननीकृत कहते 


| झा बन > 
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हैं। ४६--सनियमपरिथस। नियम से जिस को कहना 
उचिल हो, वह अजनियम से कहा जाघे। ए£-अनियम परितृस । 
अनियम से जिस को कहना धाहिये, उस को नियम से कहा 
ज्ञाये। ०१५--विशेषपरिवृतत। विशेष रूप से जिस को 
कहना चाहिये, उस को अविशेष ( सामान्य ) रूप से कहा 
जावे। ५१५--अविशेषपरिवृत। अविशेष ( सामान्य ) रूप 
से कहने योग्य को विशेष रूप से कहा जाबें। ५३--साका- 
ढुक्ष। जो आकाइक्षा से युक्त हो। अर्थात--दूसरे पदार्थ 
में अन्चय ( सम्बन्ध ) करने के लिये विशेषण की अपेक्षा रफ्कता 
हो। विशेषण युक्त होकर ही दूसरे पदार्थ में सम्बन्ध कर 
सकता हो। ५४-अपदयुक्त। जो अनुचित स्थान मैं रखता 
गया हो। जहां योग होने से प्रकृत के विरुद्ध अर्थ की प्रतीति 
होती हो। ५५-सहचरमिन्न । साथ के पदार्थ की अपेक्षा से 
भिन्न जातिका हो। अर्थांतू-उत्कृष्ण के साथ निकृष्ट और 
निकुष्ठ के साथ उत्कृष्ट हो। ५६-प्रकाशित विरुद्ध। जो 
काक्याथथे दृष्ट अथ के विरुद्ध अथ को प्रकाशित करे। सहचर 
मिन्न मैं यह काय पदाथ के हारा होता है। इस से वह भिन्न 
है । ५७-विध्ययुक्त । जहां अविधेय ( विधान करमे के 
अयोग्य ) का विधान हो, अथवा विधेय पदाथ का क्रम अयुक्त 
हो। ५८-अजुवांदायुक्त। अयुक्त अनुवाद | अरथात्‌--विधि 
के अनुकूल अलुवाद वहो। ५६--त्पक्तपुनःस्वीकृत | प्रथम 
. प्पाग किये हुए का फिर सवीकार। उसी याक्य में फिर और 
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( ७ ) 
अलकार | 


अवान्यकणणा० ० जैं है कक, के के 
ख्के पे क््क 


७ वां अलड्रगर पदार्थ है। इसके ६७ भेद हैं। उनमें प्रथम 
६ शब्दालड्रगर हैं--( १) वक्रोक्ति (२) अनुप्रास (४) यमक 
(४) श्लेष ( ५ ) चित्र॒क (६) पुनरुक्तवदाभास | (का० प्र०--- 
उ० ६ सू० १३)-(६ १५४ ) | 

और अर्थालड्डगर ६१ हैं। जैसे--( १) उपमा (२) अन- 
न्वय (३) उपमेयोपमा (४) उत्प्रेक्षा (५) ससन्दं ह ( ६ ) 
रूपक (७) अपन्हुति (८) श्लेष (६) समासोक्ति (१०) 
निदर्शना ( ११ ) अप्रस्तुतप्रशंसा ( १२) अतिशयोक्ति (१३ ) 


विशेषण देने से समाप्तपुनराक्त हो जाता है। किन्तु इस दोष में 
दूसरा वाक्याथ रहता है, इस से उस्र का भेद्‌ है। ६9-- 
ऋआऋलछील। लज्ना आदि को देने वाला 

.. इन दोषों में से कोई दोष स्थान विशेष में अदोष हो जाते 
हैं। तथा कहीं गुण हो जाते हैं। और कहीं नग्ुण और न 
दोष ही रहते हैं। यह सब खयम्‌ बुद्धि से अथवा दूंसरे प्रक- 
रणों को देख कर जानना चाहिये। रस दोष अपने नामों से 
ही लक्षित हैं, अतः उनके लक्षण टिप्पणी में छोड़ दिये 
जाते हैं । ह 
इति दोषलक्षणानि | 

[ हे ] 
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(१७ ) व्यतिरेक ( १८) आशक्षेप ( १६) विभावना (२) थि- 
शोषोक्ति (२१) यथासंख्य (२२) अर्थान्तरन्यास ( २३ ) 
विरोधाभास (२७ ) खभावोक्ति (२५) व्याजस्तुति (२६ ) 
सहोक्तियुक ( २७ ) विनोक्ति ( २८ ) परिवत्ति ( २९ ) भाविक 
(३० ) काव्यलिड्ियुक्‌ ( ३१ ) पर्यायोक्त ( ३२ ) उदात्त (३३ ) 
समुश्यय ( ३४ ) पर्याय ( ३५ ) अनुमान ( ३६ ) परिकर ( ३७ ) 
व्याजोक्ति ( ३८ ) परिसंख्या (३६ ) माला (४० ) अन्योडन्यः 
(४१ ) उत्तर ( ४२ ) सूक्ष्म ( ४३ ) सार (४४ ) असड्भति (४५) 
समाधि ( ४६ ) सम (४७ ) विषम (४८) अधिक (४६ ) 
प्रत्ययीक (५० ) मीलित (५१) एकावलि (५२) स्थृति 
(५३ ) श्रान्तिमान्‌ (५४ ) प्रतीप (५५) सामान्य (५६ ) 
विशेष (५७) तदुगुण (५८) अतदुगुण (५६) व्याधात 
(६० ) संसष्टि और ( ६१ ) सझुर। 

यहां एक बात और स्मरण रखनी चाहिये, वह यह कि-- . 
शब्दालडरों में दूसरा अलड्भगर अनुप्रास नाम है। " उसके दो 
मेद्‌ हैं-एक छेकानुप्रास और दूसरा वृत्यनुप्रास हैं। प्रथम 
छेक़ानुप्रासमें अनेक व्यज्ञषनोंकी एक २ आवृत्ति होती हैं, और 
वृत्यनुप्रास में एक अथवा अनेक वर्णो' की दो वार 
या उससे भी अधिक भावृत्ति ( साहृश्य ) होती है । एवम्‌ 
श्सी बृत्त्लुप्रास में तीन भेद और होते हैं। जैसे-( १) 
डपनागरिका ( र्‌ ) परुषा ( |] ) और कोमलछा ( ग्रास्था ) शच्कि । 


खादित्य-सिद्धान्त।] स्थायी भाव [ उपोद्घात प्रकरण । 


( १० ) 
स्थायी भाव | 

१० वां ध्यायी भाव पदार्थ है। वह द्श ( १० ) प्रकार का 
होता है। जैसे--(१५) रति (२) दास्य (३) शोक (४७) 
क्रोच (५) उत्साह (६ ) भव (७) जुगुप्सा (८) विस्मय 
(६ ) निर्वेद और ( १० ) वत्सछता ( स्नेह ) ये ही राति आदि 
दृश प्यायिसाव नाख्य और काव्य में कहे जाने बाल्े विभाव 
आवदिकों के द्वारा प्रकट होकर क्रम से श्टंगार भादि दश ( १० ) 
श्स द्वो जाते हे । 





(११) 
विभाव । 5 
११ वां विभाव पदर्थ है। घदह दो (२) प्रकार का होता 
है--( १) आलम्बन और ( २) उद्दीपन। 
इनमें श्टड्रार आदि १० रखों के क्रम से आलस्बन विभाव 
इस प्रकार हैं--( १) ( परोढा दूलरे की विवाही हुई ) अज्भुरा- 
गिणी ( अनुराग शुन्य ) और घेश्या से चज्जित नायिका, और 
£ दक्षिण आदि नायक । (२) ) विकृत ( अस्वाभाविक ) आकर 
१०--धथायी भाव विरुद्ध अथवा अविरुद्ध भाव “एए:क्लाक्ती भाव विरद अथवा अविस्द भाव जिसका तिरस्कार न 
कर सके ऐसा आनन्द के आडूर का कन्द ( बीज )। 
. ११--विभाव। घासना (रूपसे स्थित जो रति आदि स्थायी भाव 
खतका चिभावक था उसको आनन्द के आख्वादन योग्य बनाने चाल्ला, 
छाथवा उसको उद्दोपन करने वाला भाव (पदार्थ) विभाव होता दे । 


[ ४६ ॥) 


साहित्य-सिद्धात्तत]) विभाव [ उपोद्धात प्रकरण । 


भौर चेष्टा वाला विदूषक ( नाटक का पात्र विशेष ) आदि (३ ) 
शोच्य ( शोक के वोग्य ) (४) भरि ( शत्र्‌ ) (५) विजैतव्य 
( विज्ञय करने योग्य) आदि (६) भयानक वस्तु (७) 
घुर्गन्ध, मांस, रुधिर और मेद्‌ ( हृदय के ऊपर को शिल्ली चर्र 
जैसी ) ( ८) अलौकिक वस्तु ( ६ ) भनित्यत्व भादि हेतुभों से 
सात्मतत्व के भतिरिक्त शेष वस्तुओं की निःसारता अथवा 
परमात्मा का खरूप, और ( १० ) पुत्र आदि ( स्नेहपात्र) 

एवम्‌ उद्दीपन विभाव भी नीचे लिखें प्रकार से क्रम से दी 
हैं--जेसे-( १) चन्द्रमा चन्दन प्रमर ऋंकार आदि (२) पुत्र 
भादि की चेष्ठा (३) शोच्य की दाह आदि अवध्या (४) 
शत्र्‌ की चेष्टा, मुष्टिप्रदारपातन, विकृतच्छेद ( बुरे प्रकारसे 
काटना ) संग्राम तथा संश्रम ( आश्चथय ) (५) विजेतव्य भादि 
की चेष्टा आदि (६ ) भय देने वाले की बड़ी घोर चेष्टाए' ( ७ ), 
दुग्ध मांस रुधिर आदि में कृमियोंका पड़ना आदि (८) 
अलोकिक वस्तु के गुणों की महिमा (६ ) पवित्र आश्रम, हरि- 
झेत्र, तीथे, बन आदि तथा महापुरुष का संग आदि, और ( १० ) 
पुत्र आदि की चेष्टा, विद्या, शौय और दया भआादि। 

[१२ ] 
अनुभाव । क्‍ 

११वां अनुभाव पदाथ है। बंद भीमिन्न २ रखों के 

... ३९-पअजुभाव। उत्पल्त हुए स्थायो भाव का अजुभव कराने बा 
( झजुसान कराने वाला ) और डसीे से उत्पन्न अर्थ अजुभाव होता है। 


खाहित्य सिद्धात्तत।] अनुभाव[ उपोदुघात प्रकरण | 
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सखमाय के अनुसार क्रम से १० प्रकार का ही है जसे-( १) 
स्व विक्षेप कटाक्ष आदि (२) नेत्रों का सकुचित होना, मुख का 
खिलना आदि (३ ) देव निन्‍्दा ( भाग्य की निन्‍्दा ) पृथिदी में 
गिरना, रोना, आदि, विवर्णता (मुख कें. रंगका बदलना, 
उंच्छ वास ( श्वास को ऊपर की ओर (भीतर ) खींचना ) निःश्वास 
( श्वास को बाहर निकालना ) या उसासी छेना, स्तम्प ( शरीर 
में जड़ता का आना ) और प्रकूय ( पृथ्वी पर छेटना ) आकि, 
(४) श्रुकुटियों फा देढा होना, भोठों का फादना, श्रुज्ञों फा 
डॉकना, गर्जेन करना, अपने आपे के सो देने का कथन 
फरना, तथा आयुध का उठाना थादि, उम्मता, घेग, रोमाश्च, 
स्वेद, ( पसीना ) कम्प, मद, आक्षेप (गाली देना ) करता 
दिखाना आदि, (५ ) सद्ाय का दंढना आदि, (६ ) विचर्णता; 
गदुग॒व्‌ स्वर साथण, प्ररूय या पृथ्वी पर लेटना, छेद, रोभाज, 
कस्प, इधर उधर देखना ( भोंचक होना ) आदि, ( ७ ) निछ्ीचन 
६ थूकता ) मुक्त का सिकोड़ना, और नेत्रों का सद्भु्षित करना 
आदि ( ८) स्तम्मन, स्वेद्‌ ( पसीना ) रोमाश्थ, गदुगदखर, संस्रम 
और नेच्रों का फैलाना आदि ( ६ ) रोमाश् आदि और ( १० ) 
आलिडून ( लिपटाना ) अड्गों का स्प्श, शिए का 'चूमना, देखना 
पुलकित होना, भानन्द, और वाष्प भादि। 
[ .५१ ) 


खसाहित्य-सिद्धान्त ।|[वाचकशब्द-अभिधा[स्वरूपनिरुषण प्रकरण | 





'+५/भ आतक हरी. परत अरन्‍चिककामगिय अर । 





(६ ) परम्परा संकेतित। जैसे--'वट”! यह एक शृक्षका 
नाम है। और किसी प्राम के अन्य वृक्षों में 'बढ” वृक्ष मद्दान 
होने के कारण उस के सम्बन्ध से उस प्राम का भी “वट” नाम 
हो गया। तो चहां प्रथम संकेत “बट! शब्द का वट वृक्ष में है । 
और उस संकेत के . अधीन ही क्रम २ से प्राम में भी लछोक व्य- 
बहार से “व” शब्द्‌ का संकेत हो गया। इस रीति से वह श्राम 
का बोधक “वट” शब्द्‌ परम्परा से संकेतित होता है। अतः “'वट! 
शब्द्‌ श्राम का वाचक नहीं माना जञाता। कयोंकि--वट! शब्द 
का संकेत उस में साक्षात्‌ संकेत नहीं है, जेसा कि--बृक्ष विशेष 
में है। अतः वह 'म्राम रूप अर्थ वृक्ष रूप शक्‍य ( वाच्य ) अर्थे 
के सम्बन्ध से लाक्षणिक है। 

यद्यपि उस वृक्ष के नाश हो जाने पर भी उस आराम का नाम 
धर! रहता है, अतः उस काल में वाउय अर्थ के सम्बन्ध के बिना 
धर! शब्द्‌ के वहां रहने से उस की वहां शक्ति ही मानना 
चाहिये, किन्तु लक्षणा नहीं । तथापि भूत काल के सम्बन्ध को 
छेकर वहां -शक्‍य का सम्बन्ध भी रहता है। अतः लक्षणा होने 
में कोई अनुपपत्ति नहीं । 

( ७ ) नानार्थंक शब्द, की अप्रकृत अथे में मदःचकता । जो 
शब्द अनेकार्थ होते हैं, उनका एक ही अर्थ प्रकरण में ग्राष्ठ होता 
है, ओर अन्य अथ मुख्यता से अप्नाह्म होते हैं। वहां उस शब्द 
का अप्रकृत अर्थ चाच्य नहीं, और उस अर्थका वह वाचक भी 
नहीं। . जैसे--“भद्वात्मनो दुरधिरोहतनो:०” ( का० प्र० ड७२ 

[ ५५ ] 


साहित्य-सिद्धान्त । ]वाचकशब्द अभिधा[स्वरुपनिरुपण प्रकरण | 
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सू० १९) इस काव्य में किसी कवि ने फिसी राजा की प्रशंसा 
की है। किन्तु वहां राजा के जितने पिशेषण दिये हैं', थे सभी 
इस्ती में भी चरितार्थ होते है'। फेचल अन्तर यही रहता है, कि 
--डस में राजा की स्तुति मुख्यतया भपेक्षित है, अतः दूसरा 
पक्ष अप्रकृत .हो जाता हैं। चहां पर उस काव्य के सभी पव्‌ 
प्रथम अथे के चाचक माने जाते हैं, और दूसरे अर्थ के नहीं। 
उस थांन में दूसरे दुसरे .अर्थों' की प्रतीति भी शब्दों भौर अर्थों' 
फी योग्यता से अवश होती है, जिस से वहां सामाजिकों को 
कोई चमत्कार का अनुभव भी होता है |. इस कारण वह दूसरा 
अर घ्यडूघ - और वे शब्द उस के व्यज्षक माने जाते हैं॥ यह 
_अभिधा सूला शाब्दी व्यज्षना का उदाहरण है ॥ सुतराम वत्त 
समान में जिस अर्थ को शब्द्‌ प्रतिपादन करता है, घहीं तक उस 
की वाचकता रहती है। प्रकरण आदि कारणों से अन्य अर्थों" 
में उस की वाचकता बाधित द्वो जाती है। इसी से अन्य अर्थों" 
को प्रतीति के लिये, ज्ञो कवि को प्रस्तुत अर्थ में किसी भतिशय 
के आधान ( धश्यापन ) के लिये, या सामाजिकों को किसी चम- 
त्कार के अनुभव कराने के लिये अभीष्ट भी है, वहां व्यज्ञना वृत्ति 
को प्रवेश मिलता है। क्‍ 

यदि अप्रकृत अर्थ से कोई चमत्कार नहीं, तो घहां व्यज्ना 
. चृत्ति भी नहीं जाती और अर्थ अपदार्थ हो जाता हैं । 

(८ )घाचक शब्द के भेद | (१) जाति शब्द्‌ (२) शुण 
शप्द्‌ (३) किया शब्द और (४) यद्ृच्छा शब्द-ये चाय 


साहित्य-सिद्धान्त []वाचकशब्द अभिधा[स्वरूपनिरूपण प्रकरण । 


धरा अप भेजा अकाक, 


शब्द के चार भेद होते हैं। जेसे--'गौ:! ( गो ) 'अश्वः' (अश्व) 
भादि जाति शब्द है'। क्‍्योंकि--ये गोत्व अश्वत्व आदि जाति 
को प्रतिपादन करते हैं। शुक्र” ( शुक्र -- सुपेद )'कृष्ण:! (कृष्ण -< 
काला ) आदि गुण शब्द हैं। फ्योंकि-ये शुक्र कृष्ण आदि शुणों 
को प्रतिपादन करते है' । 'चलः” ( चल>- चलने वाला) 'पाठकः' 
( पाठक -पढ़ने वाला ) आदि क्रियाशब्द हैं। क्योंकि--थे 
चलन पठन आदि क्रियाओं को प्रतिपादन करते हैं। एवम्‌ 
'डित्थ! 'डवित्थ! देवद्त्त आदि यद्वच्छा शब्द्‌ हैं'। फ्योंकि--ये 
शब्द्‌ किसी पुरुष की इच्छा से किसी व्यक्ति में नियत किये हुये 
होते हैं । 


(६ ) वाच्य अर्थं। चाच्य यथा शक्य अर्थ घही. होता है 
जिसमें शब्द की शक्ति रहती हो । किन्तु एक शब्द किसी अर्थ 
में जाता है घहां उस एक अथ के पास बहुत से अर्थ रहते हैं । 
इसी से वहां पर अनेक चादियों की भनेक ही विप्रतिपस्तिय 
या मत रहते हैं। जेसे-- 


( १ ) जाति शब्दों में जाति, तुण :शब्दोंमें गुण, क्रिया शब्दों 
में क्रिया और यदूच्छा शब्दों में यदूच्छा चांच्य अर्थ है। यह पक्ष 
महाभाष्यकार का संमत हैं। तथा यही इस शाझ्र में भी 
अभिमत है। क्‍ 

(२) उक्त चारों प्रकार के शब्दों का भी दक ज्ञाति ही वाच्य 
अर्थ हैं। यह मीमांसकों का मत है। 

[ ५७ ] 
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(३ ) कोई उक्त सब स्थानों में जातिविशिष्ट व्यक्ति को 
धाचय मानते हैं। यह मत नैयायिकों का संमत है । 
(४ ) एवम्‌ कोई पण्डित व्यक्ति को ही वांच्य मानते हैं । 
(५) और कोई अपोह या अतदुव्या वृत्ति--दूसरे अर्थ से 
ध्यावक्ति को ही शब्द का वाच्य अर्थ मानते हैं। यह मत बोद्धों 
का है। इत्यादि | 
किन्तु यहां पर प्रथम दो पक्ष ही महत्व के माने जाते हैं । 
व्यक्तिवादियोंके मत का अभिप्राय और “उसके ख्ण्डन के 
साथ जात्यादिवादियों के मत की खापना--- 
व्यक्तिवादी कहते हैं, कि-लोकव्यवहार में 'गामानय” (गो- 
को ले आ ) ऐसे २ शब्दों के उच्चारण के स्थलों में दुग्ध भादि 
प्रयोजन के लिये गो को छाना बांधना उस से दुग्ध का दोहन 
करना आदि क्रियाए' गो व्यक्ति में ही होती हैं। इन कार्यों' का 
गोत्व जाति में --जो उस गो व्यक्ति का धर्म तथा आकाश के 
समान व्यापक और नित्य है, सम्भव नहीं। अतः गो आदि 
शब्दों की शक्ति गो व्यक्ति में ही मानना उचित है । 
जात्यादिवादी प्रथम मतवाल्े उन से कहते हैं कि--लोक में 
शब्द्‌ की शक्ति को जनाने के लिये गुरु आदि के द्वारा जो 
गो आदि शब्दों का संकेत होता है, वह क्या संसार की भूत- 
भविष्यत्‌ भोर' वर्तमान सकल गो व्यक्तियों में होता है, अथवा 
किसी एक गो व्यक्ति में ही होता है। 
यदि संकेत के करने के अथे प्रथम पक्ष खीकार किया जावे, 
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तो एक काल में अनन्त विलक्षण २ गो व्यक्तितयों की उपस्थिति 
फा असंभव होने से संकेत का श्रहण करना शकय न होगा । 
ओर दुसरे पक्ष में जिस एक गो व्यक्त में संकेत का ग्रहण किया 
गया है, उस से अन्य गो व्यक्त में गो शब्द से प्रतीति न होगी | 
अर्थात्‌-चह संकेत का श्रहण करने वाला शिष्य आदि उस दूसरी 
गो व्यक्ति को गो शब्द का वाच्य न समभ्रेगा। और तीसरा 
दोष व्यक्ति पक्ष में यह है, कि--जब कोई एक गो व्यक्ति के 
बोध के लिये ही 'गौः शुक्रश्चलो डित्थ:' ( गो शुक्कुचल डित्थ ) 
इस वाक्य का प्रयोग करता है, तो उक्त चारों पदों से व्यक्ति 
दी प्रतीत होती है, तथा जो एक ही है। अथांत--जैसे वे चार 
पद्‌ हैं और गो व्यक्ति के गोत्व जाति आदि चार धर्म हैं, उस 
प्रकार से व्यक्तियें चार नहीं हैं। ऐसी अवस्था में डक्‍त 
चाक्‍्य में पद्‌ तो चार हैं, और! उनका अर्थ एक ही हुआ । क्यों 
कि--इन के मत में शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त (कारण) व्यक्ति 
दी है, ओर वह खयम्‌ एक ही है। इस प्रकारः चारों पदों के 
अलग २ पदाथ नहीं होते, जिस के अर्थ उनका प्रयोग किया 
गया है। इस कारण व्यक्ति में संफेतन मान कर उस की 
उपाधि ( धमम ) में संकेत मानना चाहिये। इस मत;के अनुसार 
गो! शब्द का 'गोत्व जाति में, शुक्क' शब्द्‌ का शुक्ल रूप गुण 
में, 'चल' शब्द का चलन क्रिया में, और 'डित्थ” शब्द का 'डित्थः 
शब्द में ही संकेत दोता है। | प्रयोजन--इस मत में 'गोत्व जाति 


बाला, शुक्त ( सुपेद ) वर्ण वाला, चलन-क्रिया वारढा डित्थ- 
| ०७ हू ' 


साहित्य-सिद्धान्त ||[वाचकशब्द अभिधा[स्वरूपनिरूपण प्रकरण। 





नाम वाछा यह है |! ऐसा अर्थ होता है। इस प्रकारः चारों 
शब्दों का विषय तथा फल भी पृथक्‌ २ हो जाता है। 

जात्यादिवादमें व्यक्तिके बोधका क्रम । 

« इस मतममें गो आदि शब्द्‌ के द्वारा पदिके गोत्य 
आदि धर्म था उपाधि का ही ज्ञान होता है, तथा वह 
उपाधि ही शब्द्‌ का मुख्य अथ है। इसके उमान के 
अनन्तरः इसी से इस के धर्मी गो आदि व्यक्ति का भी बोच 
होता हैं। जो कि-प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का कारण है। इस 
को आक्षेप ज्ञान कहते हैं। जो वस्तु जिसके बिना नहीं रहती, 
डसके ज्ञान के साथ उसके सम्बन्धीका भी ज्ञान भवश हो जाता 
हैं। इसी न्याय से इस मत में प्रवृत्ति निव्ृत्ति योग्य अर्था का 
लाभ ,होता है। और चह ज्ञान भी शाब्द्‌ (शब्द जन्य) माना 
जाता है। फलतः चोथे मत का प्रयोजन भी इस प्रकार से 
निकल जाताहे। | 





उपाधिभेद्चित्न । 

ि ह र्‌ ह 

(१) उपाधि (२) 

चस्तु घप्ते----- ला लक : (शब्द) 
(१) | क्‍ (२) 
सिद्धु----- --साध्य 
(१) (२) 

पदार्थ का प्राणप्रद्‌ पदार्थ का विशेषाधान हैतु 


इस बित्र के अनुसार उपाधि के विशिक्ष ना... 
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(१) पदार्थ का प्राणदाता-सिद्ध-वस्तु धर्म रूप उपाधि। 

(२) पदार्थ का विशेषाधान द्ेतु सिद्ध वस्तु धर्म रूप 

उपाधि । 

(३ ) साध्य वस्तु धममं रूप उपाधि । 

(४ ) वक्त यद्वच्छा संनिवेशित शब्द रूप उपाधि। 

(१) पदार्थ का प्राणप्रद--सिद्ध--चस्तु धमम रूप उपाधि। 
ले से--'गौः” यहां पर गोत्व जातिगो व्यक्ति की उपाधि है। 
भर्थात्‌ू--गोत्व धम के बिना गो न गो है, और न अगो ही है । 
अतः गोत्व धर्म ही उसकी सत्ता का .कांरण हैं। प्रयोजन यह 
कि--जिसमें गो धर्म (गो-पना ) नहीं है, तो उसे गो कीौसे 
समझेगे। यही इसकी गो में प्राणप्रदता हैं। नित्य होने से 
यद सिद्ध हैं। अर्थात्‌--घट पट आदि कार्य जिस प्रकार पुरुष 
के प्रयत्न से उत्पन्न होने से साध्य हैं'। वैसी यह गोत्व ज्ञाति 
नहीं है। किन्तु आकाश आदि के समान सदा ही विद्यमान 
रहती है। यही इस की सिद्धता है। गो वस्तु का धर्म दोने 
से यह वस्तु धर्म भी है। 

(२) पदाथ का विशेषाधान देतु सिद्ध-वस्तु धर्म रूप- 
बपाधि। जैसे-शुक्कः ( शुक्त ) यहां पर शुक्र ( सुपेद ) गुण । 
क्यों कि--जो वस्तु अपनी सत्ता को प्राप्त किये हुये है, उसी के 
शुक्त॒ कृष्ण आदि विशेषण दिये जाते हैं'। अर्थात्‌---घट 
पदार्थ के बोध के लिये 'घट” पद्‌ ही कहा जाता है। जिससे 
घट मात्र का वोध हो जाता हैं। और जब कोई विशेष घट 


॥ #&#&6 १ 
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ही अभीष्ट होता है, तब शुक्र आदि विशेषण दिये जांते हैं! ।-जिन 
से भन्य प्रकार के घटों को छोड़कर शुक्र आदि वर्णो'के घर्दो का 
बोध होता हैं। इसका प्रयोजन यह नहीं, कि--शुक्क आदि 
शब्दों के प्रयोग के *विना घट पदार्थंका घोध ही न होता हो । 
बलकि उसका बोध घट पद से ही हो चुका था। सखुदराम्‌ 
इनका प्रयोग -विशेष के बोध के लिये ही होता है। अतः ये 
विशेषाधान के हेतु होते हैं, भौर यही इनकी विशेषाधान देतुता 
भी हैं। ये रुप रस गन्ध आदि शुण न्याय शास्त्र में नित्य अ- 
नित्य दो प्रकार के बताये हैं'। और इनमें ज्ञो अनित्य हैं, थे 
भी पाकज़ या विज्ञातीय तेज: संयोगजन्य है और कहीं कारण फे 
रूप आदि से काये में उत्पन्न होते हैं। इससे पुरुष के प्रयत्न के 
बिना ही धर्मी में खतः उपलब्ध होते है' | इस से ये सिद्ध अथवा 
सिद्ध ज॑ से दोने से अथवा निरवयव होने से सिद्ध माने जाते हैं। 

(३ ) साध्य-चस्तु घममं उपाधि। जैसें--“चलः ( चल )। 
यहां साध्य चस्तु धर्म से क्रिया ली जाती हैं। वह चलते फिरते 
बेठते उठते गो आदि व्यक्तियों में तथा पकते (हुए ओदन (सात) 
आदि में साध्य जसी प्रतीत होती है--मानचो उसे कोई कर रहा 
है। इसी से उसे साध्य धमं कहा गया है। दूसरा इसके 
साध्य मानने का कारण यह भी हैं, कि--जिस प्रकार से घट 
पद आदि साध्य द्वव्यों में अवयव ( भाग ) प्रतीत होते हैं', एं से 
ही क्रिया में भी .आरस्स और समाप्ति आदि रूप भाग प्रतीत 
होते हैं। तथा पाक आदि क्रियाओं में पात्र को चुत्नी पर 
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बढाने से आरम्भ करके उतारने तक अनेक अनेक ही. एक एक 
पाक आदि क्रिया में छोटी २ विलक्षण विलक्षण क्रिया रूप भाग 
प्रतीत होते हैं। इसी से अवयवी द्रव्य फे समान होने से भी 
इसे साध्य कहा जाता है । 

(७ ) वक्‍त यद्वच्छा संनिवेशितरूप उपाधि। जसे--डित्थ! 
डुवित्थ' चैत्र 'मैत्र” देवदततः और यज्जद्त आदि संज्ञाए'। 
अर्थात्‌-इस प्रकार की संज्जाए' ही अपने अपने संड्जी या 
घाउय अर्थे की यद्वदछारूप उपाधियें हैं। ये किसी वक्‍ता की 
इच्छा से किसी व्यक्ति पर संकेतित होती हैं'। इसी से घक्‍्त्‌ 
यद्वच्छारूप हैं। खंनिवेशित करने से संनिवेशित हैं। अन्य 
उपाधि फण्पना में कोई प्रमाण न होने से यहां ये संज्ञाए' ही 
डपाधि मानी जाती हैं। इस से डपाधि की नामरूपता है। 
अर्थात्‌-डित्थ! दि नाम वाले अर्थ में 'डित्थ' आदि नाम ही 
उपाधि है। 

यदूचछा ( वक्‍ताकी स्वतन्त्र इच्छा ) से कठिपित होने से 
इन नामों को यद्वच्छा शब्द कहते हैं।  पवम्‌ इन्हीं को संज्ञा 
शब्द और दृष्य शब्द भी कहते है । 

इन शाब्दों तथा शब्द मात्र में दो मत हैं । कोई नेयायिक आदि 
कहते है--जो दम श्रोत्र इन्द्रिय से सुनते है', वही ध्वनि शब्द हैं, 
तथा उसी से अर्थज्ञान होता है। यचपि देवदतत आदि “शब्दों! 
के श्रवण काल में एक- वर्ण के श्रवण के पश्चात्‌ दूसरे 
थे के श्रवण के समय पूर्व चरण का श्रवण नहों दोता, था 


साहित्-सिद्धान्त ]]वाचकशब्द-अमिधा[स्वरूपनिरूपण प्रकरण | 
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ध्वनि नष्ट हो ज्ञाती है। इससे संपूर्ण नामका श्रवण अस 
म्मव है, और इसीसे उनकी नामता ( वाचकता ) का भी असल 
इसव है। तथापि क्रमसे श्रवण किये ,हुये वर्णो' के संस्कारोंसे 
अन्तिम वर्ण के श्रवण के अनन्तर सम्तुदायरूप शब्द का स्मरण 
होता है। और उसी स्मयमाण शब्द से अर्थ का बोध होता है। 
बवम्‌ दूसरे मतवाले इस स्मर्यमाण शब्द्‌ के ध्यान में स्फोट ता- 
मक शब्द की कत्पना करते है'। तथा उसी से अर्थ का ज्ञान 
भी मानते है' । इनका यह स्फोट शब्द नित्य निरवयव ध्यापक 
तथा पूर्वोक्त प्रकार से अन्तिम वर्ण के श्रवण के अनन्तर ध्वनि 
से व्यडूथ होता है। बस यह संक्षेप है । 
परमाणु! और परम महत्‌” आदि बहुत ऐसे भी शब्द है', 
ज्ञो वास्तव में परमाणुत्व परम महत्व आदि जाति के वाचक 
दोने पर भी वेशेषिक दशेन के मतानुसार गौण रूप से गुणवाचक 
भी माने जाते हैं'। उक्त दशेन में रूप रस आदि चौबीस (२७) 
शुण माने गये हैं, तथा उन्हीं में एक परिमाण गुण है। उसी 
के परमाणुत्व परम हस्वत्व परम महत्व और परम दीघेत्व ये 
चार भेद हैं। 
प्रथम मत पर आंशिक आज्षेप ओर उत्तर । 
पच्रदि जाति शब्दों में ज्ञाति एक ही है, अदः उनकी शक्ति 
जाति में मानने से कोई हानि नहीं, तथापि शुण शब्दों और 
क्रिया शब्दों में गुण तथा क्रिया में शक्ति मानने से थे ही अन- 
न्तता व्यभिचार आदि दोष आ जाते हैं, जो ध्यक्तित में शक्ति 


साहित्य-सिद्धान्त (बाडकादु-अिया। स्खकप नि पपा अ्रकरण। 
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मानने से होते हैं। कर्षोक्ति -हड्ट दुग्ध एवम्‌ चत्न आदि द्रब्यों 
में शुक्खता आवि गुण भिन्न २ प्रकार के होने से नाना है'। और 
गुड तण्डुल आदि एक एक द्वव्य में भी पाक आदि कियाएं 
मिन्न २ प्रकार की ही उपलब्ध होती हैं-जैसे कहीं म्छदु पाक दें, 
कहीं खरपाक है, और कहीं दग्ध पाक हैं। इत्यादि इस से थे 
एक नहीं अनेक ही हैं। अरथात्‌ू---रूप रस गन्ध आदि गुण तथा 
पाक गमन आदि क्रियाए' एक पक भी तारतम्य से नाना प्रतीत 
होती है'। ऐसे ही यद्वच्छा शब्दों की भी गति है। अरथांत्‌-चहां 
पर भी यद्वच्छा नाना शब्द रूप हैं। इसी से व्यक्ति पक्ष को 
गति ही उसकी गति हैं। इस कारण व्यक्ति पक्ष को छोड़कर 
पक्षान्तर में प्रवेश ऋरने से भी दोष से बचाव नहीं है। खुतराम 
प्रथम मत में सर्वात्मना दोष नहीं; तो अधिक अंशों में दोष थे ही 
हैं, जो व्यक्ति पक्ष में है' । 

इसका उत्तर जञात्यादिवादी इस प्रकार देते हैं, कि-..'गुण 
क्रिया, और यदूच्छा ये तीनों भी जातिके समान एक एक ही हैं । 
आश्रय के भेद से उनका भेदर्ज सा प्रतीत होता है। शर्थांत-- 
जैसे--एक मुख खड़्ग वर्पण. और तेल आदि आश्चयों में कहीँ 
छोटा कहीं बड़ा तथा कहीं स्प४ ओर कहीं अस्पष्ट दिखायी 
देता है, चेसे ही गुण आदि भी अपने आश्रय के भेद से मिन्न जैसे 
प्रतीत होते हैं। च'स्तवमें बेसी प्रतीति ध्रान्तिरूप हैं । तात्पये 
बह कि--“यद वही शुक्कु रूप है, यह वही पाक क्रिया है! ऐसी 
अर्ेद्‌ की प्रत्यभिज्ञा ( पह्चिचान ) से इनके एकत्व की स्लि्धि 

| #$७ १॥ 


साहित्य सिद्धात्त [[वाचकशब्द-अभिथा[स्वरुपनिरूपण प्रकरण । 


जे अर जाम अतिय.टीपिय, की भा # "भय #टीपजरी कली सजा | ५ ४ आरा मी किनरीफितीि न. हक 


शक पर के विलय हसन कल ०5 
होती है, तो मेद्की प्रतीति आश्रय के भेद की डयाधि से ही 
कही जा सकती है। अतः जात्यादि पक्ष सव!'श में निर्दोष है । 


द्वितीय मत का अभिप्नाय । 
केबल जातिमें सब शब्दों की शक्ति माजने वाले पूथे मीमां- 
सकों को हिम ( बर्फ ) दुग्ध और शहर आगदे द्रव्योंमें न्‍्यूना- 
घिक्‍य से रूप आदि गुण वास्तव में भिन्न मिन्न ही प्रतीत होते 
है-"उनके अनुभव में चह भेद्‌ आश्रय के भेद से जनित तथा 
फ्िथ्या नहीं हैं । एवम्‌ 'शुक् शुक्रए (शुक्त शुक्व ) ऐसा 
विभिन्न द्वव्यों में अमेदृका उल्लेख ( शब्द व्यवहार ) तथा प्रत्यय 
सवेत्र जाति के अवलम्बन से हैं। प्रयोजन यह कि--शुक्त आदि 
शुणों में यह वही शुक्क है, और पाक आदि क्रियाओंमें 'यह वही 
पाक है! इत्यादि अभेद्‌ की प्रतीति शुक्षत्व आदि गशुणांको जाति 
के और पाकत्व आदि क्रियाओं की जाति के आधार पर है। 
भर्थातु--उनको शूक्ष आदि नाना गुणों और क्रियाओंके भीवर 
शुक्ृत्व पाकत्व आदि जाति एक प्रतीत होती है, इसी से 
शुण और क्रियाएं अभिन्न प्रतीत होती है! वे खतः अभिन्न 
भहीं हैं। अतः जातिमें ही सब ( चारों प्रकार के ) शब्दों की 
शक्ति मानना चाहिये। इसीसे आनन्त्य ओर व्यभिचार आदि 
धूर्वाक दोषों का निवारण हैं। यह पूर्व मीमांसकों के मत का 
अतिप्राय है। | 


यहां सब मतों में अलड्रारिकों को 
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सस्मत प्रशम पक्ष्य ही स्वीकृत सककों से मुख खड़ग आदि 
दृष्टान्त का खण्डन नहीं हो सका। एवम्‌ ताश्तस्थ ( न्यूना- 
धिक्‍य ) से ओ उन को शक्ल आदि 2णों में भेद की प्रतीति होती 
है, वह शुक्कु रूप वाले अवयवों के न्यदाधिक्य से भो उत्पन्न हो 
सकती है। अतः प्रथम मत ही अ्रंष्ठ है ॥ 


( २ ) 
हिल वीक, 2 ली भरी ञस 7 
लाजए5 शब्द और उसकी 
हम कला रात जज 
५ ;; ८ कक दर दा का मम] | 
(१३० 


और उस के परिज्ञान में आवश्यक पदार्थ | 

(१ ) लाक्षणिक्र शब्द । लाक्ष/जिक शब्द उस शब्द को 
कहते हैं, जो लक्षणा वृत्ति से किसी बाच्य अर्थ के सम्बन्धी अर्थे 
को जनावे | 

(२) लक्षणा। 

ध४ुफ ८ ०) सचोंगे रंढियोडध प्रशोजानाल । 

अन्योष्थों लक्ष्यते यत्सा लक्ष्णा|55रोपिता क्रिया ॥” 

लक्षणा, शब्द की चार वृत्तियोंमें से एक वृत्ति हैं। शब्द 
जिस वृत्ति से अन्य अर्थे---मुख्य अथसे भिन्न अर्थंको प्रतिपादन 
करता है, वह शब्द्‌ का व्यापार लक्षणा ऋदलायी है। यह लक्षणा 
#शकयतावच्छे दक का आरोप रूप अथवा शक्य सम्बन्ध रूप 
अथवा वक्ता का तात्पये रूप होती है। तथा शब्द्‌ की यह आ- 
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सिद्धान्त । ]| लक्षणा। | स्वरूपनिरुपण प्रकरण। 
वस्तु खड़ी नहीं दोती । प्रयोजन यह निकल! कितीर 
कराने वाला सम्बन्ध घास्तव में प्रवाह में दी रहता हे । 
हा जाता है शब्द का, जो उसका एक सम्बन्धी है । 
7 वह वहां आरोपित कहा जाता हैं। इस आरोपित 
' ही लक्षणा कहते हैं। और इसी सग्बन्ध के कारण 
अथ के प्रतिपादून करने में गड़गा आदि शब्द लाक्ष- 
ते हैं । है 
(३) लक्षआका हेतु । 
| जो शब्द की उक्त रुप तृत्ति है, तह जब कहीं दोती है 
ग॒ वश होती हैं। अर्थात्‌ जब उसके कारण होते हैं 
होती है अन्यथा वह अपना फारय नहीं करती है | ज से 
मे शब्द की वृक्ति शब्द के उच्मान के साथ ही अवश्य 
होती है, चाहे उसका उपयोग मुख्यतया नभीहो। 
| लक्षणा का खभाव नहीं है । किन्तु यह अपने कारणों 
ते ही आती है। वे कारण नीचे दिये जाते दें । 
) मुख्य अर्थका चाध, ( २) मुख्य अथंका सम्बन्ध और 
दि ( प्रसिद्धि ) अथवा प्रयोजन । 
नों ही कारण उपस्थित होने से लक्षणा दोती हे, किन्तु 
दो के होने से नहीं । 
' वक्त कारण समुदाय के दो विभाग। 
) (१) मुख्य अर्थका वाध, (२) घुख्य अथका सम्ब- 
(३) रुदि ( प्रसिद्धि )। 
[| ६६ | 


साहित्व-सिद्धान्तत] लक्षणा । [ स्वरुपनिरढुपण प्रकरण । 
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रोपित बा कद्वित क्रिया है। अरथांत्‌ू-साक्षात्‌ सम्बन्ध से यह 
रूक्षणा मुख्य ( वाच्य ) अर्थ में रहती हैं। और परम्परा सम्बन्ध 
से शूद्में रहती है। यही इसका शब्द्मं आरोपितत्व है। 
उदाहरण--शड़यां घोषः। यहां इस वाक्य का मुख्य 
अथे-'गंछा ( प्रवाह ) में घोष ( अहीरों का श्राम )! यह है । इसी 
प्रकार इसका लक्ष्य अरथें--'गड़ा के तीरमें भ्राम' यह है। इन 
दोनों वाक्‍्यार्थों में गड़ा” शब्द के ही दो अथ हैं। प्रथम जो 
प्रवाह रूप अथ है, वह मुख्य या वाच्य अर्थ है। एवम्‌ दूसरा जो 
बहुयका तीर झपए अर्थ है, वह लक्ष्य बथे है। प्रथम थर्थंमें 
धाडुए! शब्द्‌ का उसके घुख्य अथ प्रवाह के साथ जो सम्बन्ध है, 
उसको भमिधा या झुख्या वृत्ति कहते दै। कौर इसीको शक्ति 
नाम से भी व्यवहार करते हैं। तथा इस्ीको नैयायिक सहुंत 
यः ईश्वरैच्छा भी कहते है'। एवम्‌ दूसरे अथ्थे में पड़ा! शब्दका 
गद्भातीर रूप उसके लक्ष्य भ्र्थ के साथ जो सम्बन्ध हैं, उसको 
कक्षणः कहते हैं'। अर्थात्‌--इस दूसरे तीररूप भर्थके साथ दो 
बस्तुनें सम्दन्थ करती है',--एक तो “गड्ढा शब्द्‌ और दूसरा 
प्रवाह । पढ़िले का सम्बन्ध परस्पय से है। अर्थात्‌--“गढ़ा' 
झब्दसे पहिल्े प्रयाइ की उपस्िति होती है, भौर फिर उसके 
समीपवर्ती उसके तीर की । इस कारण वहां धड़! शब्द का 
प्रवाह के द्वारा तीरमें सस्क्‍न्‍्ध हो जाने से बह परस्पर सम्बन्ध 
दवोता है। भौर दूसरा जो प्रवाहका तीरसे सामौप्यरुप सम्बन्ध है, 
जह साझात्‌ सस्वम्ध है। क्‍योंकि प्रवाह और तौरके बीचमें 
[ ६८ ] 


साहित्य-सिद्धात्त ॥ | लक्षणा। [| स्वरुपनिरुपषण प्रकरण। 
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अन्य कोई वस्तु खड़ी नहीं होती । प्रयोजन यह निकला कितीर 
को प्रतीत कराने वाला सम्बन्ध घास्तव में प्रवाह में ही रहता हे | 
औरः वह कहा जाता है शब्द: का, जो उसका एक सस्बन्धी है। 
इस कारणा वह वहां आरोपित कहा जाता हैं। इस आरोपित 
सम्बन्ध को ही लक्षणा कहते हैं। और इसी श्षम्बन्ध के कारण 
तीर आदि अर्थ के प्रतिपादन करने में गड़ा भादि शब्द लाक्ष- 
णिक कहलाते हैं । 
(३) लक्षणाका हेतु 

लक्षणा जो शब्द्‌ की उक्त रुप वृत्ति है, वह जब कहीं दोती है 
अपने कारण वश द्वोती हैं। अर्थात्‌ जब उसके कारण होते हैं 
तभी वह होती है अन्यथा वह अपना कार्य नहीं करती है | ज से 
अभिधानाम शब्द्‌ की वृक्ति शब्द के उञ्मान के साथ ही शचश्य 
उपणित होती है, चाहे उसका उपयोग सुख्यतया न भी हो। 
ऐसा इख्र लक्षणा का खभाव नहीं है । किन्तु यह अपने कारणों 
के होने से ही आती है। थे फारण नीचे दिये जाते दें । 

( १) मुख्य अर्थंका वाध, (२) मुख्य अर्थंका सम्बन्ध और 
(३ ) रुढि ( प्रसिद्धि ) अथवा प्रयोजन । 

ये तीनों ही कारण उपस्थित होने से लक्षणा होती है, किन्तु 
शक या दो के होने से नहीं । 

(४) उक्त कारण समुदाय के दो विभाग। 

( क) ( १) मुख्य अर्थका बाघ, (२) घुल्य अर्थका सम्य- 
नल और ( ६ ) रुढ़ि (प्रसिद्धि )। 

[ ६६ ] 


साहित्य-सिद्धात्त।] लक्षणा। [ स्वरूप निरुपणप्रकरण ! 


याक्यसे जिन शीतलत्व पावनत्व आदिकों की वैसी प्रतीति 
नहीं होती, जेसी कि 'गड़ायां घोष:” इस अमुख्य वाक्य से होती 
है। क्‍योंकि वास्तवमें शोतलूत्व आदि धर्म प्रवाह के हैं, किन्तु 
तीर के नहीं, इसलिये तीर को ही “गड़ा' शब्द से कहने से उसमें 
साक्षात्‌ गद्गत्व ( गड़ा भाव ) ही भा जाता है और उससे बल 
पूथेंक उस में शीतलत्व पायनत्व आदि भी प्रतीत होते हैं । किन्तु 
जब तीर को “' तीर ? शब्द से ही कहते हैं तो उसमें साक्षात॒ वे 
धम नहीं, बलकि--वे गडुग के सम्बन्ध से देर में प्रतीत होते हैं । 
अधात्‌--एक तो यह कहना कि यह गड़ा का तीर है और एक 
यह कहना कि यह गड्ा ही है। इस में बड़ा अम्तर दै। इस 
महत्‌ प्रयोजन को लेकर जब कोई ( गड्ग तदे घोष: ) इस 
बाक्य के स्थान में गड़ायां घोष” इस वाक्य में- तौर के 
अभिप्राय से 'गड्ढा! शब्द का प्रयोग करता है, तभी लक्षणा होती 
है, अन्यथा वह दुष्प्रयोग हैं । ० 
(५ )रुढि लक्षणा | यह लक्षणा का प्रथम भेद्‌ है' | लक्षणा 
बृत्ति जहां दोतो हैं, वहां नियम से दो अर्थ प्रतीत होते है, एक 
मुख्य भौर दूसरा अमुरूयं। एवम्‌ जहां प्रयोजनके बिना ही 
लोगों के प्रयोग बाहुल्‍य के कारण मुख्य अर्थ को छोड़ कर' अ- 
मुख्य अर्थ लक्षित होता है, वह १-रूढि लक्षणा द्ोती हैं और जहां 
प्रयोजन से मुष्य अर्थ का त्याग करके अमुख्य अर्थ लिया जाता 


१-इस लक्षझाका ध्वनि तथा गुसीभूत व्यड्रय में कोई उपयोग नहीं 
होता है । 





| ७२ ] 


साहित्य-सिद्धान्त )] लक्षणा।. रघझ्फ्निझफ्ण प्रकरण । 
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हैं, वह प्रयोजनवती लक्षणा होती है । इस प्रथम रूढि लक्षणा 
का नरखिंह ठाक्कुर आदि साहित्यवित्‌ एक ही भेद मानते है। 
प्रयोजनलक्षणा के समान इस के भेद प्रभेद नहीं चलते । क्योंकि 
यह बिना प्रयोजन के ही लोगों के प्रयोग बाहुदय से द्वोती है । 
कवि की इच्छा के अधीन इससे काव्य में कोई विशेष चमत्कार 
नहीं होता । इस से कुछ भेदों का सम्भव होने पर भी उन का 
कह्पित करना निष्प्रयोजन है। एवम्‌ कोई आलड्भारिक इस के 
जहत्स्वार्था ओर अजहत्स्वार्था आदि भेद कहते हैं । उनका 
अभिप्राय तन्त्रान्तरों के अनुरोध और छात्रों की व्युत्पत्ति से 
हैं । 

उदाहरण--“कमंणि कुशलः ? यह पूर्चोक्त ही है। कोई प- 
रिडत कहते है' कि-यह रूृढि लक्षणाका उदाहरण नहीं हो स- 
'कता। क्योंकि लक्षणा जहां होती है, वहां पहिले मुख्याथ के 
आध का ज्ञान होता है और पीछे अमुख्य या दूसरे अर्थ का 
भान होता है। यह लक्षणा का सार्वत्रिक नियम है। इस के 
प्रसिकूल यहां 'कुशल! शब्द की श्विति है। अथांत्‌ प्रसिद्धि के 
बल से यहां प्रथम दक्ष अर्थ की हो प्रतीति हो जाती है, इसके 
होने में कुशभ्राहित्व रुप व्युत्पत्ति के निमित्त भूत अर्थके बाघ की 
प्रतीति का नियम नदीं। प्रयोजन यह फकि--कुशप्राहित्व की 
प्रतीति के पहिले ही दक्ष अथे की प्रतीति होने से यह रूढि 
लक्षणा न होकर रुढि शक्ति ही दोती है। यह एक प्रकार की 
मुख्यावृसि ही हुई । इस मत में 'तेल' पद्‌ उदाहरण दैना 


साहित्य-सिद्धान्त।] लक्षणा। स्क्‍रुूपनिरूपण प्रकरण | 
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चाहिये। इसका मुख्य अर्थ तिल-विकार है और दूसरा अर्थ 
साेआदि है। अर्थात्‌-किसी स्थान में तिलों और सरसू 
आदि के बहुत प्रकार के तैल रखे हुए हैं, वहां पर किसी ने 
उनकी ओर हाथ उठा कर कहा कि--'ये तैल देमन्त में खुख- 
कारी हैं।!' ऐसे स्थल में तिल शब्द से तिलों के तेल की प्रथम 
उपस्थिति होनेपर भी वक्‍ता के अभिप्राय वश उसका बाच हो 
जाता हैं और स्नेह मात्र अर्थ लक्षित होता है । 

(६ ) प्रयोजन लक्षणा। प्रयोजन से जहां मुख्यार्थ बाघ 
भादि के स्थल में अमुख्य अर्थ प्रतीत हो, वहां पुयोजन लक्षणा 
होती है। इसके काव्यपुकाश में नरखिंद ठककुर आदि टीका 
कारों ने बारह ( १२) भेद्‌ माने हैं। पढ़िल्ले गौणी और शुद्धा 
दो भेद होते हैं। फिर गौणीमें सखारोपा भौर साथ्यवसाना 
दो भेद होते है। और उनमें भी एक के १-अगूढा और २-यूढा 
ये दो होते हैं। सब मिलकर गौणी के चार भेद 
होते है। जैसे ( १) भगूढा सारोपा गौणी 
छक्षणा। (२) गूढा सारोपा गौणी छक्षणा ( ३) अ- 
गूहा साध्यवसाना गौणी छक्षणा । (४) गूढा साध्यवसाना 
गौणी लक्षणा । एवम्‌ शुद्धा के आठ भेद होते है। पहिले शुद्धा 
दो प्रकार की होती है। (१) उपादान छक्षणा (अजहत्सवार्था ) 
(१) लक्षणलक्षणा (जहत्खार्था) । इनमें भी प्रत्येक के 


६--यह लक्षणा गुणीभूत व्यड़य (मध्यम) काव्यमें उपयुक्त द्वोती है।. 
*“पह लक्षणा ध्वनि काव्यमें उपयुक्त होती है। 


छाहित्य-सिद्धात्त।] लक्षणा। [ रुूतकपानकाबण शकप्थम | 
घारोेपा और खसाध्यवसाना दो भेद होते हैं'। और फिर इनमें 
मी प्रत्येक के यूढा और अगूढा दो भेद होते है'। जसे - (१) 
भगूढा सारोपा अजहत्ख/व३ शुद्धा लक्षणा । ( २ ) गूढा सारोपा 
जअजदह॒त्ख/रं शुद्धा लक्षणा। (३ ) अगूढा सम्यवसाना अज- 
हत्खार्था शुद्धा लक्षणा। (४) गूढा साध्य घसाना अजद- 
त्खार्था शुद्दा लक्षणा । (५) अगूढा खारोपा जहत्खार्था शुद्धा 
लक्षणा ( ६ ) गूढा सारोपा जहत्खाथां शुद्धा छक्षणा (७) 
भगूढा साध्यवसाना जहत्खार्था शुद्धा लक्षणा ( ८ ) गूढा खा- 
ध्यवसाना जहत्खार्था शुद्धा लक्षणा | इस प्रकार पूर्वोक्त गौणी 
और शुद्धा के भेदों को मिलाकर प्रयोजन लक्षणा के बारह (१२) 
मेद होते है'। ओर इन्हीं के साथ एक भेद झुढ़ि लक्षणा का 
मिला देने से लक्षणा के सब तेरह ( १३ ) भेद हो जाते हैं। । 

उदाहरण “गड्जायां घोष:” यह पूर्चोक्त ही है। जब कभी 
बक्ता को 'गडुग तीरे घोष: इस मुख्य प्रयोग की अपेक्षा शीत- 
लत्व -पावनत्व आदि की प्रतीति कराने का अधिक प्रयोजन 
भपेक्षित होता है, सभी इसका प्रयोग कश्ता है, अन्यथा नहीं | 
इसीसे यह प्रयोजन लक्षणा है । 

(७ ) गौणी। जहां मुख्याथ और थमुख्याथ में साहूश्य 
सम्बन्ध हो, वहां गौणी लक्षणा होती है। उदाहरण--'गौबो- 
हीक:' सिंहो माणवक्त:' | ये छोकिक उदाहरण हैें। 'आदि- 
धो यूप:” यह चैदिक उदाहरण है। यहां प्रथम उदाहरण में कोई 
परिडत कहता है कि--बाहीक” नाम देश विशेष (पञ्चाव देश) 





साहित्य-सिद्धान्तत।]।. लक्षणा। [ खरूप निरूुपणप्रकरण | 
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का है। और उसके सम्बन्ध से वहां के पुरुषों का नाम भी 
होता है , जो कि यहां पर प्राह्म हैं। अन्य परिडत कहते हैं 
कि--वहिभेव: बाहीक:” इस व्युत्पत्तिके अनुसार शास्योक्त आ- 
चारसे हीन पुरुष बाहीक हैे। सवथा यहां मूह या अनाचार 
पुरुष से ही प्रयोजन है। यहां 'गो' शब्द छाक्षणिक हैं। इस 
का गो पशु वाच्य और जड़ या मृढ़ लक्ष्य है । जड़त्व और 
मन्द॒त्व भादि धर्म मुख्य अमुख्य दोनों अर्थो'में विद्यमान ह। यही 
इनका सादूश्य रूप सम्बन्ध है। जड़त्व का अतिशय प्रयोजन 
हैं। इसी की प्रतीति के लिये 'जड़ो वाहीक:' ( बाहीक जड 
है) ऐसा मुख्य शब्द का प्रयोग न करके 'गौर्बाहीक:' ऐसा 
लाक्षणिक प्रयोग किया जाता हैं। क्‍्योंकि--किसी को पशु 
जखसा कहने से उसकी व सी निनन्‍दा नहीं होती, जेंसी कि- 
पशु' ही कहने से होती है। यही प्रकार अन्य प्रयोगों मैं भी 
यहां ध्यान में रखना चाहिये। गोत्वरूप मुख्य अर्थ का बाहीक 
पुरुष में प्रत्यक्ष से ही बाध है। पेसे ही तीनों हेतुओं की 
अनुगति सव त्र करना चाहिये। 

(८ ).हेंद्वांँं जहां मुख्य और अमुझुय अर्थ में परस्पर 
साहुश्य से मिन्न कोई सम्बन्ध हो, ज भले आधाराधेय भाव, काय 
कारण भाव आदि, वहां शुद्धा लक्षणा होती है। जौसे--'गड़ा 
या घापः यहां पर मुख्य अथ प्रधाह और अम्रुरुय तीर अर्था में 
सामीप्य रुप सस्बन्ध है। इससे यहां शुद्धा लक्षणा हैं । 

(६ ) सारोपा। जिस लक्षणा में भारोप होता है, बह सा- 


साहित्य-सिद्धान्त।].. लक्षणा। [ स्वरूप निरूपण प्रकरण | 


सन हरी हरीकियीन सोच ही... थे |» ५ अल ल् 


योपा लक्षणा होती है। “आरोप! नाम- जिस वस्तु का आरो- 
पण किया जाय वह 'गो! श्रादि विषयी, और जिस वस्तु में 
आरोपण हो, वह “बाहीक' आदि विषय दोनों का भेद पूच क 
या अपने अपने विशेष नामों से ४ :::४४ % ४: से कह्े जाने 
का हैं। उद्ाहरण--गौरवहोकः यहां पर आरोप्यमाण गो 
पशु का बाचक गो! पद्‌ और आरोप के विषय बाहीक या 
प्राम्य पुरुषका बाचक “बाहीक? पद्‌ दोनों ही अछग अलग कहे 
हुये हैं। और दोनों ही समान विभक्त से युक्‍त हैं, इससे 
समानाधिकरण भी है'। अतः यहां सारोपा लक्षणा है । । 

( १० ) साध्यवसाना । जहां विषयी या आरोप्यमाण से 
आरोप का विषय निगीर्ण या अन्तर्गत हो जाये, वह साशथ्य- 
वबसाना लक्षणा होती हैं । जौसे--“गौरयम” (यह गो है ) | 
जिस गो पशु का आरोप करते है', उसके बाचक गो! पद्‌ का 
प्रयोग होने पण भी जिस बाहाक में आरोप किया जाता है, उस 
का वाचक 'बाहीकः शब्द यहां नहीं कहा गया। इससे यह 
साध्यवसाना लक्षणा है। यद्यपि यहां 'अयम! पद दिया हुआ 
है, तथापि यह सब नाम है, इससे बाहीकत्व विशेष धममं उक्त 
नहीं होता । अथवा यह ( अयमपद्‌ ) गोपद्‌ का विशेषण ही 
है। इससे विशेष्य पद के न रहने से यह हड्यइलाल!। 
ही हे। 

( ११) अजहत्खार्था या -डपादानलक्षणा। जहां मुल्य 
( शक्‍्य ) अथ के समीप में उच्चारित पद के .अथ के साथ छसके 
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अन्वय की सिद्धि के लिये उससे अन्य ( अशकव ) अथ का आ- 
झ्ेप हो, चद भजहत्खार्था लक्षणा होती है। जीसे-- कुन्ताः 
प्रविशन्ति' ( भाले प्रवेश करते है' ) 'यहयः प्रतिशन्ति! | ( छाटठेयें 
प्रवेश करती है । ) यहां प्रवेश क्रिया लेतन का ऋाय होने से 
कुत्त भा।दे जड़ में प्रयकज्ष से दाधित है, इससे यहां कुम्त 
आदि शक्‍्य अथ से उसके प्रवेश क्रियामें शब्दय की सिद्धिके लिये 
कुल्त आदि से युवत पुरुष पदाथ का आप या ग्रहण होता है 
इससे यह भहहत्खार्था लक्षणा है।इस में विशेष प्रय/व इस 
दात पर रखना चाहिये कि-शक्य का अन्य अध के उपणशिल हो 
ज्ञाने पर भी त्याग नहीं होता 

इसी उपदान लक्षणा का सीमांसक मणडन पिश्चर एक वंदिक 
उदाहरण भी देते हैं। जेसे--“गोसजुपन्धपः” (थो का आ- 
लम्म करना चाहिये। ) यहां गो! शब्द छाक्षणिक है। इसका 
मुख्य अथे गोत्व जाति है। भीर लक्षा अर्दे यो इक मे । सता 
गोत्व जाति विशेषण ओर भो उसका विशेष्य ६। इसो प्रकार 
प्रत्येक नाम में विशेषण और विशेष्य दो अर्थ संनिहित रहते 
हैं। “शब्द के द्वारा जब कभी किसी अर्थ में बुद्धि जाती है 
तो प्रथम ज्ञाति को प्रहण करती है और पीछे विशेष्य को 
प्रहद एक न्याय या सिद्धान्त है। क्योंकि--जबतक गोत्व धर्म 
का निश्चय नहीं होता, तब तक गो की पहिचान या निश्चय 
गहीं होता। अधांत्‌ प्रत्येक वस्तु अपने लक्षण या चिन्ह से 
ही जानी जाती है। और व्यक्ति में जाति ही विशेषण या चिन्ह 


[ ७८ | 
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है, उसी के उान से व्यक्ति का उ्ञाय होता £ै। अतः गो! 
शब्द जथ अपनों अभिधा या मुख्य शक्ति से अथ के एज कराने 
को व्यापृत होगा, तो पहिझ्ले ' गोत्व! धर्म का ही पथ आश्प- 
येगा | उसके अनम्तर गो व्यक्ति का छोधच करा सक्रता हैं। 
पे फठते है कि अधिन्षा की गॉत्य के बोध करा देते से शो शक्त 
क्षीण हो जाती है, इस से वह व्यक्ति के बोच फशने में क्ल- 
पर्थ है। सुतरशाम गोत्व जाति ही गो शब्द का मुख्य अथ् दे 
और गो व्यक्ति उसका लक्ष्य अ८ दोगा। जिसके बो'च कराने 
के छिये यह उपादाग लक्षणा ही उपशुकत होगी | जिस का कि 
यह प्रमाण है “गौरजुयक्यः”? इस का प्रथम 'गोत्व जाति का 
अनुवन्धन करना चाहिये! यह सुख्य चाक्यार्थ होता हैं। किन्तु 
इसके अनुसाण जाति का अजुसल्थच किया नहीं जा सकता क्‍यों 
कि--जाति पदार्थ आकाश के लमान न्याय शास्त्र के मत में 
असूत्ते या व्यापक और नित्य है। आकाश के समान ही उसमें 
अनुश्न्यतादि क्रियाए' कुछ हो नहीं सलकतीं। अतः जाति श्र्‌ ति 
विहित अपने अजुवन्‍्धत की सिद्धि के छिये गोत्व जासि चाली 
जो गो व्यक्ति है, उसका आक्षिप अर्थात्‌ लक्षणा करती हैं। 
क्योंकि--ऐसा न करने से श्रुति वाक्य चरितार्थ नहीं होता। 
इनका अभिप्राय यह है. कि--ज़िस प्रकार 'कुन्ता: प्रविशन्ति! 
इस वाक्य में कुल्त ( भाले ) वाले पुरुषों के साथ मुख्य छुन्तों 
का भी प्रवेश प्रतीत होता है, उसी प्रकार यहां पर भी लक्ष्य 
अर्थ गो व्यक्ति के साथ मख्य अर्थ गोत्व जाति का भी 
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बन्धन में अन्चय प्रतीत होता हैं। इससे यह उक्त उदाहरण के 
समान अजह॒त्खा्ां लक्षणा है। 
मस्मठ कहते हैं कि--यह मणडन मिश्र का उदाहरण ठीक 
नहीं है। क्योंकि-छक्षणा के दोनों कारण समूहों में एक स्थान 
में रुढि और दूसरे स्थान में प्रयोजन रूप कारण भी प्रविष्ट है। 
केवल मुख्याथें वाध और मुख्याथ सम्बन्ध इन दोनों से भी लू- 
क्षणा नहीं हो सकती । इस लिये यहां पर भी प्रयोजन या रूढि 
कुछ तहीं है, भतः लक्षणाकी कदपना उनकी अलीक है । ये कहते 
हैं कि--यहां पर जिस प्रकार 'क्रियवाम! ( किया जाय ) इस 
क्रिया पद से देवद्त्त न ( देवदत्त से ) इत्यादि कर्ता का और 
'कुरः ( कर ) यहाँ पर 'घटम! ( घट को ) इत्यादि करे पद का 
आह्षेप होता है, तथा 'प्रविश' ( प्रवेश “कर ) यहां 'गृहम' 
( घरको ) इस कमें का और “पिण्डीम' ( पिण्डी को ) यहां 
भसक्षप” (खा) इस क्रिया पद का आक्षेप होता है, ऐसे 
ही गोत्व जाति से व्यक्ति का भआश्षेप ही होता है। यह लक्षणा 
नहीं है। 
कोई परिडत इस उपादान लक्षणाका 'पीनो देवदत्तो दिवा न 

छु के! ( मोटा देवद्स दिन में भोजन नहीं करता है) यह 

वाक्य उदाहरण देते हैं। यहां देवद्त्त राज्ि भोजनवान हैं। 

अर्थात्‌-रात्रि में भोजन करता हैं। यह रक्ष्य थर्थ है। भोजन 

के अभाव के साथ मरुटापे के आधिक्य की प्रतीति प्रयोजन हैं। 

तथा यहां लक्ष्याथे की प्रतीति होने पए भी ठिन का न भोजन 
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करना प्रतीत होता रहता है तथा ग्राह्य हैं। अतः यह उपादान 
लक्षणा है। 
मम्मट कहते हैं यह उदाहरण भ्ली उपादान लक्षणा का समी- 
चीन नहीं है। थ्योंकि -मीशांरकों ने इस का बाश्छित अथ 
अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध किया है किन्तु लक्षण से नहीं । 
अथांपत्ति का प्रयोजन यह है कि--“जिसके बिना जो उप- 
पन्न या सिद्ध नहीं हो सकता, उससे उसका आक्षेप हो जाता 
है” जेले---कारण के बिना कार्य नहीं, तथा कार्यके बिना कारण 
नहीं। अर्थात्‌--जद्दां कांये का निदेश है और कारण का नहीं 
. तो चहां कारण का आशक्षेप ( अध्याहार ) हो जाता हैं। एवम 
जहां कारण है ओर उसका का नहीं, तो वहां उस कारण से 
काये का आक्षेप हो जाता है.। इसी न्‍्यायके अनुसार उक्त उदा- 
हरण में पीनत्व ( मोटापन ) काये का निर्देश है, और उसका 
कारण जो भोजन है उसका नहीं। अतः दिनमें भोजन का 
निषेध होनेसे रात्रि भोजन की .कदपना की जाती है। इसका 
नाम अर्थापत्ति है। 
इस अथांपत्ति में दो भेद्‌ हैं। एक भट्ट मत है--जिख में 
दिन में भोजन न करने वाले का मोटापन रात्रि भोजन के बिना 
उपपन्न नहीं, इस से 'रातौसुक्त” (रात्रिमें भोजन करता है) इस 
शब्द की कवपना होती है। और दूसरे गुरु के मत में डसके 
अर्थ मात्र की कठ्पना होती है। पू्च मतमें पहिल्ले शब्द की 
डपखिति होती है और पीछे डसके अर्थ की। और दूसरे मत 
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में पहिले ही भपेक्षित अर्थ की डउपखिति दो जाती दे । 
लाघव है। पहिली भर्थापत्ति का नाम श्रू ताथो प नि आओऔर' 
खरी का नाम अर्थापत्ति ही है। “श्रूवात्‌ शब्दात्‌ अधास्य २ 
पत्ति:आपतनम--श्र्‌ तार्थापक्ति: "और अर्थात्‌ अध्येस्य आईर्पा 
आपतनम्‌ अर्थपत्तिः।” ये बथाक्रम दोनों की व्युत्पक्िये' डे 

(११) जहत्खार्था या लक्षणलक्षणा। . जदाँ. आअउउः 
( लक्ष्य ) भथथे के अन्वय बोध के लिये मुख्य(शक्‍्य) अर्थ का ल्‍्या 
हो जाता है, वहां जद॒त्खार्था (लक्षण लक्षणा) होती है. ॥ उदाहर 
ध्मयां घोष: ( गड्ढा में घोष है ) यहां पए तटके घोष के वध् 
करणत्व को सिद्धिके लिये 'गड्ा! शब्द अपने अथे को त्याग कर 
है क्‍यों कि-प्रवाह जो “गड्जा! शब्द्का मुख्य अर्थे है, चह स्वयम्य्‌ २ 
घोंष या श्राम का आधार किसी प्रकार बन नहीं सकता, साथ 
तीर ही में चह ( घोष ) रहता है, अतः “गड्जा' शब्द को ज्यपन 
अर्थ ( प्रवाह ) त्यागना द्वी पढ़ता हैं, तथा अपने सम्बन्धी' तीर 
भी वोध कराना ही पड़ता है। यहां तीरमें शीतलल्व ज्यों: 
पावनत्व आदि की प्रतीति छक्षणा का प्रयोजन है, अतः यह 
प्रयोजतवतों लक्षणलक्षणा है। उपादान लक्षणा ( अजछ 
त्स्वार्था ) में लक्ष्य अर्थेके साथ शक्‍्य अर्थ का भी समीपस्थ प्यद 
के अर्थमें अन्चय होता है, .और यहां ( लब्धणलब्छणाः या जछ- 
हातार्था ) में लक्ष्याथ का ही अन्वय होता हैं।  शकक्‍य ज्यच्यं 

दकुद छुट ही जाता हूं , यह इन दोनों का भेद है । 
ये जह॒त्स्वाधों और ग्रजहत्स्वार्था दोनों शुद्धा लक्षणा के ही 
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साहित्य सिद्धात्त्त]. लक्षणा । [ स्वरूपनिरूपण प्रकरण | 


मैं पहिले ही अपेक्षित शर्थ की उपशिति हो जाती है। यह 
लाघव है। पहिली अथपित्ति का नाम श्र्‌ ताथ्थापत्ति और दू- 
सरी का नाम अर्थापत्ति ही है। “भ्र्‌ तात्‌ शब्दात्‌ अर्थस्य आा- 
पत्तिआपतनमू--श्र्‌ तार्थापसि: ।” और अर्थात्‌ अर्थसूय आपक्ति: 
भापततम्‌ अर्थापत्ति:।! ये धयाक्रम दोनों की व्युत्पक्तिये' हैं। 

(१२) जहत्खार्था या हक्षणलाशणा। जहां अमुल्य 
( लक्ष्य ) अर्थ के अन्चय बोध के लिये सुख्य(शक्‍्य) अर्थ का त्याग 
दो जाता है, वहां जह॒त्खार्था (लक्षण लक्षणा) होती है। उदाहरण 
'गड्ढायां घोष: ( गड्ढा में घोष है ) यहां पर तटके घोष के अधि- 
करणत्व को सिद्धिके लिये 'गड्रा” शब्द अपने अर्थ को त्याग देता 
है क्यों कि-प्रवाह जो धाद्भा” शब्दका मुख्य अर्थ है, वह खयम्‌ तो 
घोंष या प्राप्त का आधार किसी प्रकार बन नहीं सकता, तथा 
तीर ही में बह ( घोष ) रहता है, अतः 'गड्ढा” शब्द्‌ को अपना 
अर्थ ( प्रवाह ) व्यागना ही पढ़ता हैं, तथा अपने सम्बन्धी तीरका 
भी बोध कराना ही पढ़ता है। यहां तीरमें शीतलत्व और 
पावनत्व आदि की प्रतीति छक्षणा का प्रयोजन है, अतः यह 
प्रयोजतव॒दों लक्षणलक्षणा है। उपादान रक्षणा ( अजह- 
त्स्वाथा ) में लक्ष्य अर्थंके लाथ शक्त्य अर्थ का भी समीपस्य पद्‌ 
के अथमें अन्वय होता है, .घौर यहाँ ( लक्षणलक्षणा या जह- 
त्स्वार्थी) में लक्या्ं का द्वी अन्वय होता है। शक्‍्य अर्थ 
विलकुन छुट ही जाता ही , यह इन दोनों का भेद है । 

२ जहत्स्वार्था और अज्नहत्स्वार्था दोनों शुद्धा लक्षणा के ही 

[ ८२ ] 


साहित्य सिद्धात्त | | छक्षणा | [६ भ्वरूपनिरूपण प्रकरण । 


भेद्‌ हैं, भोणी लक्षणा के नहीं है । क्योंकि- -गाथ। लक्षणा 
साद्ृश्य सम्बन्धसे ही होती है। तथा जहाँ साएुश्य से प्रयो- 
जन होता हैं, वहां जिस 'गो! आदि वस्तु का साहुश्य हाता एँ; 
उससे वक्ता का कोई अभिप्राय नहीं होता। अतः बह सदा 
जहत्स्वार्था ही दो सकती हे।  अजह॒त्स्वार्थां होने की उसमें 
योग्यता नहीं आती । एवम्‌ शुद्धा लक्षणा साहुश्य से अन्य भेद्‌ 
सम्बन्धों से होती है। उनकी कोई संख्या नियत नहीं है । 
अतः उसमें कहां लक्ष्य अथ के साथ योग्यतानुसार शक्‍य अर्थ 
का त्याग हा जाता है। जैसे--गड़यां घोष और कहां 
लक्ष्य अथ के साथ शक्‍य अथ का ग्रहण भी होता है। जंसे-- 
'कुन्ता: प्रधिशन्ति'। इससे शुद्दधा में दोनों भेदों का सम्भव 
हैे। यद्द उक्त प्रकार, गौणी और शुद्धा के भेदज्ञान का 
भी हे। 

मुकुल भट्ट इन दोनों के भेद की प्रतीति यों बताते हैं, कि- 
'गौबाहीक:” इत्यादि गौंणी लक्षणा में शक्याथ और लक्ष्या्थ का 
पररुपर खसाद्ृश्य सम्बन्ध से भेद प्रतीत होदा हो । और 
'गड्भायां घोष: इत्यादि शुद्धा लक्षणा में शकक्‍्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ 
का भेद्‌ प्रतीत होंतः है। वही भेद्प्रतीति जिसका कि-दूसरः पर्याय 
डदासीनता हैं, तत्सस्‍्थता कहलाती है। यही घर्म शुद्धा को 
गोणी से अलग करने वाला है। किन्तु अन्य परिडत जो खा- 
दृश्य सम्बन्ध से भिन्न सम्बन्ध को भेदक बताते हैं, ठीक 
नहीं हो । 


साहित्य सिद्धान्त ।] लक्षणा। | खरूपनिरूपण प्रकरण ! 


खमर- जा तगक 


मम्मट' कहते हैं कि--यह मत ठीक नहीं हे। क्‍्योंकि-- 
धाक्रययां घोषः” इस शुद्धा लक्षणा में छक्ष्य तीर और रक्षक 
गड्ा ( प्रवाह ) दोनों का जो परस्पर भेद है, वह गौणी से 
शुद्धा का भेदक नहीं है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 'गौर्बाहीकः 
इस गोणी लक्षणा में बाहीक को ही 'गो' पद्‌ से कहा ज्ञाता 
है, जिस से कि--वहां साहुश्य के द्वारा गो और बाहीक का 
अभेद प्रतीत होता है, तथा उसी अभेद से बाहीक में जाडइज 
मान्य आदि का अतिशय व्यडूथ होता है, उसी प्रकार यहाँ पर 
भी तीर को ही 'गड़ग” कहा गया है, और उसी से गड्ढा और 
तौर का अभेद्‌ प्रतीत होता है, तथा उसी से गड़ग के शीतल- 
त्व और पावनत्व आदि धर्मो' का अतिशय प्रतीत होता है। 
जिसके लिये कि--यह लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। यदि 
ग़ड्ा के तट के साथ सम्बन्ध मात्र से ही यहां प्रयोजन है, तो 
गड्ढा तटे घोष इस झुख्य शब्द के प्रयोग से लक्षणा या छाक्ष- 
णिक वाक्य ( गड़ायाँ घोष: ) का क्‍या भेद होगा । अ्थांत्‌- 
गड्ढा और तीर का असेद्‌ ही एक सम्बन्ध ऐसा.है, जो गड्ा के 
शीतलत्व आदि धर्मो' को तीरमें साकतय से बल पूर्वक बोधन 
करा सकता है। भेदज्ञान तो जो कुछ अतिशय का ज्ञान 
है, उसका भड्ज मात्र करता है। खुदराम्‌ मुकुल भट्ट का मत 
निःसार है और शुद्धा को गौणी से भिन्न करने वाला उपचार 
या सादहृश्य के मेल ( सम्पक ) का अभाव ही है। अर्थात्‌ गौणी : 
में सादृश्य से मिश्रित अभेद रहता है. और शुद्धा में खाद्ृश्य | 
सम्बन्ध से श्न्य अमेद प्रतीत होता है। ; 


साहित्य सिद्धान्त ।] . लक्षणा। [ स्वरूपनिरूपण प्रकणण 


हक चना, ही. 27 फेर चार उरी विमान चननी भा 


थही रीति 'कुन्ता: प्रविशन्ति! इत्यादि अजहत्स्वा्थां लक्षण 
में सी देखना जाहिये। वहां पर भी कुन्तों और पुरुषों 
अभेद की प्रतीतिके द्वार ही कुन्तों की तीक्षणता या बाहवुर 
के अनिशय की प्रतीति पुरुषों में होती है । 

(१३ ) गूढ़ा ( गूढ़व्यड्धा )। जिस लछक्षणा का प्रयोज 
रुप व्यड्ध अथ गूढ़ हो--जिसको कि--सह्ृद्य पुरुष ही जा 
सकते हों, वह यूढ़ा लक्षणा कहलाती है। जिस परयिडत व 
बुद्धि काव्य वासना से परिपक्व हो गई हो, चह यहां सहृद 
कहलाता है । 

उदाहरण -- 

“मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिम प्र ल्षितं 
समुथ्छलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 
उरो मुकुलितस्तनं जघनमंसबन्धो६«ुरं 
बतेन्दुवदनातनों तरुशिमोहमो मोदते ॥” 
यह वाक्य किसी युवा पुरुष का किसी युवति को देख करचे 
है। यह लक्षणामूल ध्वनि का उदाहरण है। अथे- इन्ह 
बदना के शरीर में तरुणता का उद्गम या आविर्शाव भोद्मान 
या वद्ध मान होता है । उत्तम वस्तु के सम्बन्ध से आप भी उत्कर 
( महत्व ) को प्राप्त होता है, यह इस का भाव है। पद्य में 'बत' 
यह पद है। इससे सूचित करता है कि स्वतः ही यह इन्दु. 
चदना ( चन्द्र वदना) है, उसमें भी फिर ऐसे यौवन की बाढ़ हैं । 


खाहित्य सिद्धात्त ।] लक्षणा। [ स्वरुपनिरुपण प्रकरण | 


न्‍क # २००० अ. कब न 


प्रह सहृदय य॒वा के लिये अतिकश्ट उपस्यित हुआ (यह खेद प्रकट 
करता है ॥ उक्त योवन की ब्रृद्धि के चिन्ह उसके शरीर में अनेक 
खातों में ताताकारों' को करने से प्रतीत होते हैं। जेसे--'मुख॑ 
विकसित स्मितम! | झुख में सुसकियान विकसित है। यहां 
“बिकसित' शब्द छाक्षणिक है। इसका मुख्य अर्थं--विकारस 
( फूलना ) हैं, जो पुष्प का धर्म हैं और यहां मुसक्तियाल में कहा 
गया है, तथा प्रत्यक्ष ले वाधित हैं। लक्ष्य अर्थ--सालिशयत्व 
( उत्कषे ) है। विकास रूप सुख्य अथे का सातिशयत्ब लक्ष्य अथे 
के साथ असंकुचितत्व ( असंकोच ) रूप संबनन्‍्ध है। अर्थाल्‌ 
--विकास मौर उत्कष दोनों हो में असंकोच ( फेंछाब ) रहता 
है। और सौरभ ( खुगन्धित्व ) भादि प्रयोजन व्यड्ूथ है।यह 
सहदय पुरुष को ही व्यक्त होता है। अतः गूह है। नरसिंह 
उकक्‍्कुर के खीकृत तेरह (१३) भेदों में यह यूह्रः---स्कारोपा-गौणी 
प्रयोजनचती लक्षणा नाम की तीसरी या प्रयोजनवती लक्षणा में 
दूसरी लक्षणा होती है। यह लक्षणा मुख्यार्थ बाघ, मुख्याथे 
सम्बन्ध, ओर प्रयोजन, इन तीन कारणों से हुई है। यह रक्षणा 
इससे हे कि--इसके हारा मुख्य अर्थ से अन्य अर्थ प्रतिपादित 
होता है। गूहा, इसलिये है कि--इसका प्रयोजन गृह है। 
. खारोपा, इसलिये है कि-विशेष्स पद “स्मित' विद्यमान है, या 
निगीणे नहीं है। गौणी, इसलिये है, कि--लक्ष्य भौर लक्षक 
का परस्पर असंकुचितत्व सादुश्य सम्बन्ध है। और प्रयोजन- 
बती, इसलिये है क्रि -इसमें सौरभ आदि प्रयोजन है। इसी 
| ४6६ | 


साहित्य खिद्दान्च |]. छक्षण।। ; स्वरूप लिराण आकार पा 


सीति से :पपप४ ध्यनि काज्य में रक्षणा के विशेष भेंदों की 
परीक्षा काना चाहिये। एवम्‌ “वशितबक्रिम प्रे क्षिदम्‌ दुश्रि में 
बक्रता का चशीकरण है। “पलुद्यणिटडिप्वण: गतिः” गांत 
में चिश्वमों या हावच भेदों का समुच्छछन ( अतिशय उछाछ ) हैं । 
“अपास्त संखा मत्ि:” बुद्धि में संेखा या परिमभित विषयता का 
निरमन (त्याग) है। “उरो मुकुलितस्तनभ्‌ ” उर में स्तन 
मुकुलित या मुकुलाकार हैं । “ जघनमंसबन्धो द्धू रम्‌ ” 
जघन ( ऊर भावा ) अंसदन्ध ( अवययों के दृढ़ बन्ध ) से उद्ध र 
('उत्क्रष्ट ) है । 

यहा वशीकरण मुख्य अर्थ से स्वाधीनत्व लक्ष्य है। अभि- 
मत विषय में प्रवृत्ति सबन्ध है। युक्त ( योग्य ) में अनु रागित्व 
व्यड्रथ है सम्ुच्छलन मुख्य अर्थ से बाहुल्‍य लक्ष्य है। प्रयोज्य 
ग्रयोजक ( प्रेय-प्रेरक ) भाव सम्बन्ध है। सकल मनोहारिट्य 
व्यद्धद है संस्था ( मर्यादा ) के त्याग से अधीरता लक्ष्य है! हेतु 
हेतुमद्वाव ( कार्य कारण भाव ) सम्बन्ध हैं। अनुराग का 
अतिशय व्यडुध है । मुकुलितत्व मुख्य अर्थ से काठिन्य लक्ष्य 
है| निविडालयबत्व (अवयवों की घनता) खन्वन्ध है। आलिडडन 
योग्यत्व व्यडूथ है । उद्ध रत्व मुख्य अथ्थ से विलक्षण रति योग्यत्व 
लक्ष्य है। भार सहन क्षमत्व संबन्ध है। रमणीयत्व व्यड्डय 
हैं। एवम्‌ भोद मुख्य अर्थ से उतकष लक्ष्य है। जनन्‍्य-जनक 
भाव ससस्‍्वन्ध है। और स्पृह्णीयता ब्यड्थ है। ( उद्योत ) 
यहां जो व्यड्रथ हैं, ये सहृद्य पुरुष को ही भान होते हैं, इससे 
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यूढ़ हैं। इससे यह काव्य गूढ़व्यड्थ है। उक्त प्रकार से इस 
काव्य में सात (७) खानों में लक्षणा है। पहिले दूसरे पांचवे 
और छठे स्थान में साहुए्य सम्बन्ध के कारण गोणी छरक्षणा है 
ओर शेष तीन खातों में अन्य २ सम्बन्धों के कारण शुद्धा लक्षणा 
है। शुद्धा लक्षणा तीनों स्थानों में स्वार्थ त्याग देने से जह- 

त्खार्था ( लक्षण छक्षणा ) है। शेष विशेषण गूहत्व सारोपत्व 
और अयोजनवत्व गौणी के समान हैं। पूर्वोक्त रीति से लक्षणा 
के विशिष्ट नामों का निर्धारण कर लेना चाहिये । 

( १४ )-भगूढा ( अगूढ व्यडूथा )। जिस लक्षणा का 
प्रयोजन रुप व्यडुथ भ्थे अगूढ हो, जिसको सहृदय पुरुषों से अन्य 
पुरुष भी जान सके बह अग्ूढा लक्षणा होती है।  उदाहरण--- 

“श्रीपरिचयाज्डा अपि भवन्यभिज्जा विदृग्धचरितानाम, 
उपदिशति कामिनीनां योवनमद एवं ललितानि ॥” 

अर्थात्‌-- जड़ या अनभिज्ञ भी जन लक्ष्मी के परिचय 
( प्रथम सम्बन्ध ) से चतुरों के जो चरित्र हैं, उनके ज्ञाता हो 
जते हैं। (अर्थाच्तर न्यास--) यौवन का मद ( हर्ष ) ही 


. काम्रितियों को लकछ्ित था खुकुमारता के साथ अड्ें के घारण 


करने को उपदेश ( प्रकट ) करता है । 

इस काव्य में 'उपद्शिति! पद लाक्षणिक है। इसका मुख्य 
अर्ध--ज्ञान के अनुकूल शब्द्‌ का उच्चारण करना है। यह 
चेतन का धरम है। अचेतन ( जड़ ) यौवन मद्‌ में इसका बाघ 
है। आविष्कार ( प्रकट करना ) मात्र लक्ष्य अर्थ है। मुख्य 
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और, लक्ष्य अर्थ में सामान्य विशेष भाव सम्बन्ध है। अथांत्‌ 
मुख्य अर्थ विशेष है ओर लक्ष्य अथ सामान्य । अनायास से 
लक्ित का उ्ञान व्यड्रध है। इस व्यड्थ का असहृदय पुरुषों 
को भी अभि यके समान बोध हो जाता है, इससे यह अगूढ़ 
है | और इसीसे यह लक्षणासूल अगूढाख्य गुणीभूत व्यड्रथ काव्य 
है | यहां साहृश्य सम्बन्ध से सिन्‍त सामान्य-विशेष भाव सम्बन्ध 
के होनेसे शुद्धा लक्षणा हैं। उपदेश जो आरोप्यमाण हें, उस 
के आरोप का विषय योवन मद साक्षात्‌ उपात्त ( प्रयुक्त ) है, 
इस से यह सारोपा है। “इएडिदाजि! पद अपना उपदेशत्य रूप 
मुख्य अर्थ छोड़ कर आविष्कार मात्र में चला जाता है, इससे 
यह जहत्स्वार्था है। अत:--यह अगूढा सारोपा जहत्स्वार्था 
( लक्षण लक्षणा ) शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा है। प्रयोजन- 
वती लक्षणाओं में इसका नवम स्थान हे। साहित्यदपेण में 
पदगता और वाक्‍्यगता ये भेद भी माने गये हैं, उसके अनुसार 
यह “ ए्एदिशरि! पदमें होनेले पदगता भी है। 

( स्व) गौणी बृत्ति में शब्दके लक्ष्यार्थ 

या प्रवृत्ति निमित्त में मत भेद । 

गोणी लक्षणा वृत्ति के जो “गौवांहिकः” तथा “गौरयम 
इत्यादि उदाहरण हैं, उनमें प'डित जन अपने २ निचारानुसार 
“गो? आदि शब्दों के लक्ष्याथे को मिन्‍न २ रूपसे वर्णन करते हैं । 
अर्थात्‌-- 

गो पशु में गोत्व जाति, जडत्व मन्दत्व और निषन्मृत्र॒त्व 


| हु हि हु 
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( घड़े २ मृत्र करना ) आदि धर्म (गुण ) रहते हैं। इन में 
प्रथम घमे मुख्य या गो पशु की विशेष्यवाका अवच्छेदुक अथवा 
परियायक अथवा असाधारण है। और अन्य जड़त्व आदि 
गौण या विशेषण तथा अन्‍य पदार्थ साधारण (गो पशु तथा 
महिष आदि पशु और प्नुष्य आदि मैं रहने वाले ) हैं। 
अरथातू--ज्ञब कभी गो पशु में जड़त्व आदि धर्मो' के बोधन के 
लिये वाक्य कहा जाता है, तब “जड़ों गो:” “भन्दो गोः” इत्यादि 
बाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तथा वहां पर गोत्व धर्म 
गो पशु की विशेष्यवा का अवच्छेदक एवम्‌ असाधारण धर्म 
प्रतीत होता है और अन्य जड़त्व आदि धर्म विशेषण एवम खा- - 
भराग्ण प्रतीत होते हैं। एवम्‌ इनमें प्रथम गोत्व धर्म 'गो' 
शब्द का शक्य ( भुख्य ) अर्थ है। अर्थात्‌-'थो! शब्द से ही 
उस्रकी सुख्यावत्ति से सदा प्रतीति होती है। भौर अन्य जड़त्व 
आदि धर्म अन्य जड़ आदि शब्दों के बोध्य हैं तथा उन्नकी न “गो! 
शब्द से म्‌ ख्याव॒त्ति से ओर न सदा ही प्रतीति होती है।यह 
इनका परस्पर भेद्‌ है। अस्तु, 

(१) कोई पंडित कहते हैं कि-- “गौर्बाहीक:” यहां गौणी ल 
क्षणा में गो! शब्दका, मोत्व के सहवाशी--गो में रहनेनाले 
' जड़त्व फ्रत्दत्व आदि गुण लक्ष्य अर्थ हैं। और फिर इन्हीं 
( जड़त्व आदिकों ) को प्रवृत्ति निमिच्त या शक्यतावच्छेदक 
मान कर जड़त्वादि गुणवान! शक्य अर्थ हो जाता है। अर्थात्‌ 
वे यहां पर शक्ति और लक्षण दोनों वृत्तियोंसे वाक्यार्थको 


लक 
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पूरा ऋरते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि गोणी लक्षणा से 
गुणों पात्र का बोध हो भी गया तो उनका असेद सस्वन्ध गुणी 
बाहीक से नहीं हो लकेगा। अनः गुणोंसे गुणी थे; बोध के 
लिये अमिधा या म्‌ रुपा वृत्ति के अतिरिक्त कोई उपाय है नहीं 
इससे ज्ञाइय मान्य आदि गुणवान्‌ का योभ्र भुख्यातृत्ति से 
होता है। इस प्रकार झुख्या और गौणी दोनों ब्रत्तियों से ही 
जाडयमान्धयादिपन बाहीक: ऐसा वाक्या्थ सिद्ध होता है | 
सुनराम्‌ उनकी मति यह है, कि- “गो! शब्द लक्ष्णाव्त्ति से 
साहचय सम्बन्ध के बल पर जाडय मान्य आदि ध्र्मोंसे आगे 
किसी अर्थ को बोधन नहीं कर सकता । इससे उसके जाइथय 
आदि थम ही लक्ष्य अथ हैं धर्मी के बोच के लिये और ही 
प्रयत्न करना पड़ेगा । इसीलिये मुख्याथ बोधकी बेला में वा- 
चित होकर गई हुई भी अभिधा को हम फिर बुलाने हैं। पहले 
अभिधा की प्राप्ति होती है, फिर उसका लक्षणा वृत्ति से बार 
होता है और फिर धर्मी के बोध के लिये अभिश्रा बृक्ति प्रदरूख 
होती हैं । 

(३ ) दूसरा मत। कोई प'डित कहते हैं, कि -गो शब्द 
से उसके 'खाथ के सहचारी गुणों के अभेद्‌ या सज़ातीयतासे 
परार्थ में रहनेवाले गुण ही लक्षित होते हैं, किन्तु पराथ 
( बाहीक या जाड्यादिमान्‌ ) का अभिधान नहीं होता है । 

पूर्व मतमें इनकी यह आपत्ति बताई जाती है, कि --गो! 
पदका बाहीकमें ईश्वरेच्छा रूप संकेत नहीं हैं, इसीसे उसमें असि- 
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था नहीं है। तथा -जाडब, भादि गुण लक्ष्य हैं, अतः वे शकर 
नहीं होते और न वे प्रवृत्ति के निमित्तही हो सकते है । 
हमारे विचारमें पूर्व मत में इस प्रकार भी आपत्तियं बताई 
जा सकती हैं, कि मुख्या या अभिथ्रा ज्ृत्ति में यही मुख्यत्य 
33 3 मानलाकफ क्ि--अ5 आब्दका उद्यान होते ही अन्‍य सब तृत्तियोंसे पूचे ही 
ती है, तथा हे अज्द किसी बृत्ति या उसके हारा जाने 
हुए अथ की ही उसको कोई अपेक्षा है। उक्त पूचमत में पहिले 
लक्षणा और पीछे अभिध्रा होती है। किन्तु दूसरे मतमें उक्त 
कोई भी आपस्तियें नहीं होती हैं । 
(३) तोसरा मत। मम्मट कहते है कि--यहां “गो! 
शब्द से साधारण शुणों के आश्रयत्व सम्बन्ध से पराथ (बाहीक) 
ही लक्षित होता है। 
इनकी दूसरे मत में भी आपत्ति है। ये कहते हैं. कि दूसरे 
मत में स्वार्थ के सहचारी ज्ञो जाइय आदि गुण हैं। 
उनके सजातीय जाड्य आदि गुण लक्ष्य होते हैं। ये बहुत 
होनेके कारण एक धर्मी बाहीक के बोधक नहीं होते। तथा 
इसीसे इनका बाहीक से सामानाधिकरण्य भी नहीं होता । 
इनका अभिप्राय यह हैं कि--जिस प्रकार जाति में शक्ति 
मानते वाले उससे व्यक्ति का बोध भी मान लेते हैं, डसी प्रकार 
यहां पर गुणों से गुणी का प्रहण करना भी डचित न होंगा। 
क्योंकि-- लक्षणा चृत्ति अन्चय की अनुपपत्ति को ही देख कर 
खड़ी होती हैं; जिसका कि--प्रयोज़न अन्वय योग्य अर्थ को रूना 
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ही है, फिर भी वह ऐसा ही अर्थ लाती हैं, जिसका अन्बय न 
हो, तो उसका आना अपने काय के विरुद्ध होता हैं। इस 
लिये लक्षणा से ऐसा ही अथ लक्षित होना चाहिए जो अगले 
पदार्थ से सीधा सम्बन्ध कर ले। किन्तु ऐसा अथ उस से 
लक्ष्य न होना चाहिये, जिसके म्‌ ख्य अथ के साथ सम्बन्ध करने 
के लिये अन्य अर्थ को खड़ा करनेका भी कोई प्रयास करना 
पड़े। अतः हमारे मतके अनुसार “गो! शब्द्‌ का सज़ातीय गुणा- 
श्रयत्व सम्बन्ध से जाडयादि गुणवान बाद्दीक लक्ष्य अथ मानना 
चाहिये। यहां गो पशु और बाहीक दोनों ही में जाबथ आदि 
गण हैं, यही इनका साधारण गुणश्रयत्व सम्बन्ध है । 


(५) 

गोण सारोप ओर साध्यवसान तथा शुद्ध 
सारोप ओर साध्यवसान का प्रयोजन विवेक । 
(१) गौण सारोप। 'गौरवाहीकः” | यहां पर गोत्व वाही- 
कत्व आदि परस्पर विरुद्ध धर्मो' की प्रतीति होने पर भी साद्वश्य 
के अतिशय ( बाहुल्‍य ) के महात्स्य से ताद्रप्य ( तद्रपता ) की 
प्रतीति अर्थात्‌ चाहीकमें गोरूपताकी प्रतीतिरूप प्रयोजन व्यड्थ हैं। 
(२) गौणसाध्यवसाना 'गोरयम!। यहां पर “बाहीक! 
यह विशेष्य बाचक पद्‌ नहीं है इसी से लक्ष्यार्थ बोध से पूर्व 
वाच्यार्थ बोध की अवस्मा में भी शब्द के द्वारा गोत्व बाहीकत्व 
जो परस्पर में मेद्‌ को करने वाले धर्म हैं,उनकी प्रतीति के बिना 

स्वेथा ही अमेद्‌ की प्रतीति होती है। यह प्रयोजन व्यड्रथ “ 
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(३) शुद्ध सारोप। “आयुव तम्‌!। यहां पर अन्य क्षीर 
आदि आयु के देने वाले द्वव्योंकी अपेक्षा से चुत विलक्षणता से 
आयु को देने वाला है । अन्य कारणों से इसकी कार्यकारिता 
मतिशयित हैं | यह जयोजन ब्यड्भरय है । 

(४ ) शुद्ध साध्यवलान । 'आयुरेचेद्म! | यहां इस लक्षणा 
में अव्यभिच थेकारित्व प्रयोजन व्यड्थ है । 

अर्थाल--क्षीए आदि आयुष्य के श्रति कभी व्यभियार कर 
लकते हैं-कभी आयुको उत्पन्न न भी कर किन्तु धुत भकश्य 
अपने कार्यको करता हैं। 

ध्वनि काव्योंमें जहां शुद्धा ओर गौणी लक्षणाए' हों वहां उक्त 
प्रकार से उन के प्रयोजनोंके भेद्‌ का अवगम करना चाहिये । 


(५) 
शुद्धा के सम्बन्धान्तरों से अन्य २ 
उदाहरण । 


(१ ) जैसे--इन्द्राथ स्थणा को-- स्थूणा इन्द्र:” ( स्थणा- 
लप्मी इन्द्र हैं) कदा जाता है। यहां तादथ्य सस्बन्ध से लक्षणा है । 
(२) राजकीय पुरुष को--'पुरुषो राजा? ( पुरुष राजा ) 
है कहा जाता है। यहां ख खामि भाव सम्बन्ध से लक्षणा हैं । 
(३) दस्त के अमप्न को “अग्नहस्तोहरुत:' (हस्त का अगर, 


डक कहा जाता हैं। यहां अवयवाउवयवि या अड्भाड्धि भाव 
से लक्षणा है। 
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(४) अतक्षा ( बड़ ही से भिन्न ) को “अतक्षा तक्षा? ( बड़ 
-्लाती ) कहा जाता हैं। यहां तात्कम्य सम्बन्ध से लक्षणा 
है-- 

खाती का कम करने से उसको खाती कहा गया है । इस 
प्रकार अन्य २ सम्बन्धों से भी लक्षणा को जानना चाहिये। ये 
ही उदाहरण यदि विशेष्य पद्‌ से रहित कर दिये जावे तो शुद्ध 
साध्यवसानके उदाहरण हो सकते हैं । 

६ ह ) 
(क) व्यञ्षक शुब्द ओर उसकी वत्ति आदि । 

(१) &“व्यज्ञक' शब्द । व्यञ्ञना वृत्तिवाला शब्द ब्यज्ञक 
होता हे। “व्यज्ञक' शब्द के सुबन्त तिडन्त प्रकृति प्रत्यथण और 
वाक्य अनेक भेद होते हें। इनका निरूपण ध्वनिकाव्य के 
आवश्यक पदर्थो' के निरूपण में देखना चाहिये । 

जिस प्रकार चाचक और छाक्षणिक शब्द ही होते हैं, किन्तु 
अर्थ नहीं, उस प्रकार से व्यञ्ञक केवल शब्द ही नहीं होता, 
बलकि--वाच्य लक्ष्य और व्यड्रथ खब अर्थ भो प्राय करके 
व्यज्ञक होते हैं। इससे व्यश्ञक के सामान्य रूप से शब्द और 
अथ दो भेद होते हैं । 

(२) व्यड्थ अथं। व्यञ्ञक शब्द अथवा अर्थ व्यञ्ञना 
नाम वृत्ति या व्यापार से जिस अर्थ को बोधन करता हैं, वह 
व्यड्रुय अथे होता है। यह अर्थ चाच्य और लक्ष्य अथ से भिन्न 
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होता है। तथा उनसे प्रायः अधिक चमत्कारी होता हे । कवि 
लोग इसमें अपने काव्य को उत्तम कोटि में छाने के लिये सदा 
बलवान रहते हैं। 

(३) व्यञ्ञना वृत्ति। अभिधा छक्षणा ओर तात्पर्याख्या 
इन तीनों वृत्तियों से मिन्न जो वृत्ति हे, उसको व्यञ्जना कहते हैं| 
यह वृत्ति शब्द और अथ दोनों में रहती है। इससे इसके 
पहिले शाब्दा और आधी ये दो भेद होते हैं। और फिर प्रथम 
शाच्दी में भी दो भेद हैं। जेसे-- 

(१) अभिधामूला और (२) रक्षणासूछा | इनमें अभिधा 
पूला अनेकाथ शब्द में होती है। अर्थात्‌ -जहां काव्य में अने- 
काथ शब्द जाते हैं, वहां दिखाये ज्ञानेवाले संयोग आदि कारणोंसे 
अनेकाथ शब्द की जितने अथों' में वाचकता रहती है, बह एक 
अथ में नियन्त्रित हो ज्ञाती या रुक जाती है। डस अवस्था में 
वह शब्द्‌ एक अथ को छोड़ कर जिसमें कि--उसकी वाचकता 
या अभिधावृत्ति नियन्त्रित ( नियत ) हुई हो, उससे अन्य अर्थों' 
को नहीं कहता तथा वे अथ अवाच्य हो जाते हैं। और थे ही 
_अथ यदि किसी योग्यता से प्रतीत हों, एवम्‌ किसी चमत्कार 
को धोता जनों के हृदय में उत्पन्न करते हों, तो उनके बोध के 
लिये व्यज्ञना चृत्ति मानी जाती है। और उसी व्यज्जना को 
अभिधामूला कहते हैं। इसका कारण भी यही हैं, कि-- 
अमिध्ाके नियन्त्रण होने से ही इस व्यज्ञन्ा को खड़ा होनेका' 
अवसर मिलता हैं। यदि ऐसे प्रतीत होने वाले अर्था'फे लिये 
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कोई वृत्ति न स्वीकार की जाय, तो थे अवाक्यार्थ हो जांए भोर 
उनकी काव्याथंतरा नष्ट हो जाय। क्योंक्ति--च्त्तिके द्वारा 
जिन अथों'का शब्दसे बोध होता हे, थे ही शब्द प्रमाण के 
बेच और मान्य होते हैं। अन्यथा जो कोई अर्थ भी जिस 
किसी शब्द प्रमाण के वेद्य हो जांय ओर उनको प्रामाणिकता 
आ जावे । इसलिये शब्द के अथोके नियत करने फे छिये 
वृत्तियें स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक हैं । 

इस अभिधा-सूला के उन्हीं संयोग आदि कारणों के सम्ब- 
न्‍ध से जो अनेकार्थे शब्द की अभिधा शक्ति को संकुचित करने 
वाले हैं, अनेक भेद हो सकते हे । जेसे--( १) संयोग (२) 
वियोग ( ३ ) साहचये ( ४ ) विरोध (५) अर्थ (६ ) प्रकरण 
(७ ) लिड्ू ( ८ ) अन्य श्ूद की सन्निधि ( ६ ) सामर्थ्य ( १० ) 
ओचित्य ( ११ ) देश ( १५) काल ( १३ ) व्यक्ति ( १७ ) स्वर 
आदि ये संयोग आदि हैं। इनसे यथाक्रम नामोंके सम्बन्धसे 
संयोग-नियन्त्रित-बाच्या, दिप्रणा-डिदल्फित-आडयः और साह 
चय-नियन्त्रित-वाच्या आदि अभिधासूला व्यञ्ञना के विशेष २ 
नाम हो सकते हो। 

इनके उदाहरण--- 

(१) सशहू बकरी हरि! ( शकु चक्र सहित हरि ) यहां पर 
अमरकोश के अजु लार 'हरिः शब्द के ( १) यम (२ ) वायु (३) 
इन्द्र (४) चुद (५) सूर्य (६ ) विष्ण (७) सिंद( ८) (ि- 
रण (६) घोड़ा ( १०) शुक्र (सूवा ) (११) सर्प (१२) 
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बावर ( १३ ) मेक ( मेंडक ) ( इनमें पुल्लिद्र ) और ( १४ ) क- 
पिल वर्ण ( इसमें त्रिलिड्र ) ये सब अर्थ हो सकते हैं। किन्तु 
शह चक्र के संयोग ने 'हरि! शब्द को विष्णु अथ में ही नियन्त्रित 
कर दिया। इसले यहां अन्य यम आदि अर्था' « वाचक नहीं 
हो सकता। ऐसी अवस्था में किसी योग्यता से काव्य के किसी 
सोन्‍्द्य के छिये यम आदि अर्था'में ले भी कोई अथ इस से 
पघतीत होता हो, तो वह अभि्रा-घूछा व्यक्षना का व्यड्डथ अर्थ 
दैँ। तथा वह व्यञ्ञना दृचि भी अभिधा के समान शब्द की है 
ऐसा जानना होगा । क्योंकि--डखका सम्बन्ध अन्य किसी से 
सम्भव नहीं। इस से यह शाब्दी ही मानी जाती है। किन्तु 
आथों नहीं। यही प्रकार अन्य २ कारणों से अन्य २ उदाह- 
रणों में भी जानना होगा | 

(२ ) 'अशह्डुचको हरि: ( शद्धू चक्र से रहित हरि ) यहां 
शहु चक्र के वियोग से विष्णु अर्थ में ही हरि शब्द का वाचकत्व 
नियन्त्रित होता है। (३) 'राम लक्ष्मणौं' ( राम लक्ष्मण ) 
यहां राम शब्द साहचयसे दशरथ के पुत्र में है, ( ४) 'रामाजु न 
गतित्तयो:! ( उन दोनों योद्धाओं की राम अजु न के समान गति 
या प्रकार है ) यहां पर अज्जु न का विरोधी होनेमें राम” भार्गव 
( परशुराम ) ही है, किन्तु दशरथ का पुत्र नहीं। और उस 
का वध्य होनेसे अज्जु न कातंबोय ही है, किन्तु पारडब या वृक्ष 
विशेष नहों। (५) 'स्थाणुं भज भवच्छिदेश (संसार की निबृत्ति 
के लिये स्थाणु को भज्ञ) यहां संसार निवृत्ति रूप फल के सम्बन्ध 
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से 'खाजुः झद्र देवता ही है, किन्तु दृक्ध या शहु नहीं। (६) 


'स्व जानाति देव: ( देव सब जानता है) यहां प्रकरण से देव 
राजा ही दे, किन्तु देवता आदि नहीं । कुपितों मकर 
व्वञ ( अकर्थ्वज कुपित ६) यहां मक््दजा खिन्द रे 
काम ही है, किन्तु समुद्र आदि नहीं | ( ८) 'देवस्यथ पुरारातेः ) 


( पुर के अरि (शात्र ) देव ) यहां 'पुरारि' शब्द्‌ के खार्म 
से 'देव' महादेव दी हैं। किन्तु अन्य राजा आदि नहीं। (६) 
'मधुना मत्त: कोकिल: ( कोयल मधु से मक्त मतवाला ) है 
यहाँ बसनन्‍त से अन्य पढाथे कोकिक को मदबारा करते में 
समर्थ नहीं, हिल्‍तु वसन्‍त ही हो सकता है। इस कारणता 
रूप सामथ्य ले मधु वलनन्‍्त ही है,किन्तु मद्य आदि नहीं। ( १० ) 
'पतु वो दृष्तिताझुखम! ( दयिता संझुख होती हुई तुम्दारी रक्षा 
करे )। यहां बदन सांझुल्य और उपाय आदि का वाचक 
अनैकार्थक ' मुख! शब्द योग्यदा रूप भौचित्य से रंमुखता कः 
बाय होता है। क्योकि-डउत्कर्ठितद के भवोश्थ का साधन 
सांखुल्य ही है। (११) वघित्वत्र परपेशदरः ( यहां परश्मेश्चर 
शोमित होता है )। यहां पर राजधानी रुप देश के सम्बन्ध से 
परमेश्वर! शब्द राजा का ही बाचक होता है। किन्तु विष्णु 
शिव आदि का नहीं (१२) "चित्र भावुविभाति! ( लित्र-- 
भालु शोमित होता है ) यहां दित में 'खित्र भाजु' सूझे का और 
रात्रि में अभि का बाचक होता है। ( १३ ) 'मित्र' भाति!' मि्र 
शोमित होता हैं )। यहां कोष के अचुलार नपुंसक मित्र शब्द 


साहित्य-सिद्धान्त ] व्यक्षना. [ स्वरूपनिरूपण-प्रकरण | 


' भर पकारगफकहमनपएुहही पितुकरीभिकजतम गला मियजन "परी चिदेजरी एज के >न्‍र तय सनम पिन चैक. 


झुहददू का और पुल्िड़ः मित्र! शब्द्‌ खूथे का वाचक होता है। 
ख़र “इन्द्र शत्र :” इत्यादि बैद्क प्रयोगों में ही विशेष अर्थ की 
ग्रतीति का कारण होता है, किन्तु लोक में नहीं। ऐसे ही (१४) 
अधिनय--हस्त आदि की क्रिया से नायिका आदि की अवखा के 
अन्लुकरण आदि से भी विशेष अथ की प्रतीति होती है। जेसे--- 


“उहहमेत्तत्थशि आ णदहमेत्त हिं. अच्छिकतेहिं ! 
एद्हमेत्तावस्था णएद्हसेत्त हिं दिआणहिं ॥” 


लाया--एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्याम 
चिपत्राभ्याम । एतावन्मात्रावस्था एता- 


वन्मात्र दिवसेः ॥ 
नायकका किसी अति सौन्द्यवती नायिका में उस के गुण 
अवण मात्र से बिना दशेन किये ही अनुराग होगया और वह 
उसकी अवस्था को जानना चांहता हैं, उसके प्रति दूती की यह 
डक्ति है। “णएद्ह०” इत्यादि। यह चन्द्रिकाकार कहते हैं | 
नागोजी कहते हैं कि--वहुत काल से प्रवासी नायक से कोई 
नायिका की अवस्था को कहती है--- 


[ हाथ से अनुकरण कर के ] इतने मात्र सतत इतने मात्र 


अक्षिपात्र ( नेत्र ) इतनी मात्र अवस्था इतने मात्र दिनों ले था 
इतने मात्र चर्द तयरूका है। 


[ १०० ] 





साहित्य सिद्धान्त )] व्यज्ञना। [६ ह्वरुपनिरूपण-प्रकरण ! 
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यहां बुद्धिस्थ सकल अर्थो'के दाचक होनेसे एलहु शब्द अने- 
काथे हैं। हाथके अभिनय यां अद्युकशण्ण से स्तन आदि के 
परिमाण विशेष रूप अथे में इनकी नियन्त्रणा होती हैं! इृ्छ 
प्रकार अनेकाथ शब्द्‌ के एक अर्थ में नियन्त्रण होने के बहुत रहे 
कारण हैं। ये सब उच्छ उदाहरण अनेकाथ शब्द की अधिव्रः 
के किसी एक अथ में नियन्त्रण होने के हैं'। इन से अभिदा के 
नियन्त्रण की शिक्षा ली ज्ञा सकती हे। तथा इसी प्रकार मे 
जहां कहीं संयोग आदिकों से अर्थान्तरों का निवारण होने पर 
भी अनेकाथ शब्द्‌ का उन्हीं निवारित अथों' में से किसी आधा 
का प्रतिपादन हो तो वहां उस अथ में शथिधाइक्ि नहीं भा 
सकती, क्योंकि उसका उक्त कारणों से बाध हो चुका। और 
लक्षणा भी नहीं हो सकती। क्योंकि--मुख्य अर्थ विष्णु आदि 
विद्यमान या प्राह्म हैं अतः मुख्याथ का बाघ नहीं | लक्षणा के 
अचतरण में सकल मुख्य अर्थो' का बाध रहना चाहिये। अतः 
किसी ८क मुख्य अर्थ पा बाघ होने ले सी लक्षणा नहीं होतो 
और न वहां प्रयोजन ही है। स्वेथा ऐसे खल में लक्षणा किसी 
प्रकार से भी मानी नहीं जा सकती । इसलिये डउतच्त अथे के 
प्रतिपादन के लिये व्यञ्ञना बृतक्ति को ही स्वीकार करना पड़ना 
है। तथा उस अथ को व्यड्थ ही माना जाता है, किन्तु वाच्छ 
गा लक्ष्य नहीं | उदाहटण-- 


साहित्य सिद्धात्त।].. व्यज्ञना। | सत्तपावकपधा-अक5्थ ! 


| वकील. ली लिलशेल ही - कस 
“भद्वात्मनों दरधिरोहतनोविशाल वंशेज्नतेः कृत- 
शिलीमुखसंग्रहस्यथ । यस्यानुपहू,तगतेः परवार- 
शस्य दानास्वुसेक्सुभगः सतत करो5भृत्‌ ॥ 
यहां अवित्रामूछा शाब्दी व्यक्षना है। इस पद्यमें जितने 
चशेषण हैं, सबके दो दो अथे होते है। अर्थात्‌--इसमें प्रक्ृत 
उज्ञा का वर्णन दैं। किन्तु कवि ने पैसे शब्दों में उघका वर्णन 
किया है कि--उत्हीं शब्दों से गज का भी धर्णन हो सकता है ! 
बधपि प्रकरण आदि से अप्रकृत गज वर्णन का धाध हो ज्ञाता 
है, तथापि काव्य की रचना के माहात्मय से वह बलात्कार से 
ब्रतीत होता हैं, एवम्‌ सामाजिकों को अप्रत्कार के अनुभवका 
हेतु होता है। भतः प्रथम अर्थ बाच्य और दूसरा अथे व्यडुथ 
है। ये दोनों ही अथे प्रकृत अथे की शोभा के लिये कवि को 
दक साथ अपेक्षित हैं, इससे दोनों ही काव्याथे और अ्य हैं, 
तथा इसी से दूसरे अर्थ को वृत्तिबोध्य दताने के लिये व्यज्ञना- 
बसि मानी जाती है | 
इलोकार्थ--राजपक्ष मैं-- यस्‍्य ( राज्ज: ) कर; खतत॑ दाना- 
खुसेकखुमगः अभूत! जिस शजा का हाथ सदा दान सम्बन्धी 
जल के सिश्वन से सुन्दर रहता था। 'भद्दात्मनः जो खयम्‌ 
छुन्द्र अन्तःकरण या खरूप वाला था। वराफिशेधतलो: जिस 
का कोई शत्र्‌ तिरसस्‍्कार नहीं कर सकता था। “विशालबंशो- 
ज्ञते:' जिस की महान वश ( कुल ) में ख्याति थी। छतशि- 
[ १०४ | 





साहित्य-सिद्धान्त ।] व्यज्ञना । [ स्वरूपनिरुपण-प्रकरण । 
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विजन न १२ सपक मेन. आन ही पेन पजमाी के जन. 


लीमुखसंतप्रदस्य' जिस ने दाण विद्या में बड़ा अन्वाल किया था 
आ्क्एप्४व० 3: जिलकी गति या ज्ञान किसी विषय में सकता 
नहीं था। 'परवारणह्प' जो शत्र ओं को हटाने वाला था ॥ 
अप्रकृत धडपक्षमें--जिस महान्‌ वारण ( गज ) का कर या 
शुर्डादरड सदा ही मद्‌ के जल के सिश्चन से खुन्द्र रहता था। 
जो भद्द या उत्तम जातीय था। जो ऊंचे शरीर वाला होने से 
कँष्ठ से आरोहण किया जा सकता था। जो हरम्बे बांस के 
समान ऊंचा था। अथवा जिस की पीठ का बांस ( अखि- 
विशेष ) बहुत ऊंचा था। जिस ने अपने मद्‌ के गन्ध से श्र- 
मरों का आवाहन छिया था। जो घीर गमन था। यहां पर 
राजा वाच्य और हस्तो व्यद्धथ है। 
यद्यपि इस काव्य मैं “भद्रात्मन:” इत्यादि शब्दों की ही व्यञ्ञ- 
कता है, किन्तु अर्थो' की नहीं। और काव्य का खरूप शब्द 
और अर्थ दोनों से बनता है। सबंथा दोनों ही व्यज्षक हों, तो 
'चह ध्वनि काठय साना जा सकता है। एक की व्यज्ञकता होने से 
ही यह श्वनि काव्य मानने योग्य नहीं होता । ऐसे ही आर्थों 
' व्यञ्जना के घ्यछ में सी केवल अर्थ की व्यक्षकता होने से वद भी 
/ फ़्वनि काठ्य जहों माना जा सकता। खुतराम्‌ इस प्रकारसे 
केवल शाब्दी और फेवल आधथों व्यज्ञना वाले काव्य सम्ी अध्यत्ति 
काव्य हो जायंगे। तथापि पूर्वोक्त प्रकार की शब्दों व्यञ्ञना 
के खल में अर्थ भी शब्द का सहकारी होता है। अथांतू-जेखे 
किसी यन्त्र की एक कील के हिलाने से उस के अन्य सम्बन्धी 
[| १७०३ । 


साहित्य-सिद्धान्त। ] व्यज्ञगा।  [ स्वरूपनिरुपण-प्रकरण | 
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कील या काष्ठट आदि सम्री अपनी २ क्रिया करने छगते है और 
फिर सब की क्रिया से ही इृष्ट कार्य सिद्ध होता है, वैसे ही 
शाब्दी व्यज्ञना के खाल में पहिले शब्द में व्यज्ञन व्यापार होता 
है और फिर उस के अर्थे में भी वह क्रिया होती है--वह भी 
उस के साथ उस के काय मैं सहायक होता है, अतः केवल उस 
के प्राधान्य मात्र से घहां शाब्दी (शब्द की) व्यज्ञषना मानी ज्ञाती 
है। स्वथा ही भकैला शब्द किसी अथ की व्यज्ञना नहीं 
करता । इससे शब्द और अर्थ दोनों की ही व्यञ्ञकता है और 
वह ध्वनि काव्य है, इस में कोई आपत्ति नहीं हो सकती | इसी 
प्रकार आ्थों व्यज्ञना में भी अथ का सहायक शब्द हो जाता 
है। अतः वहां पर भी काव्य का ध्वनित्व निविवाद है। उक्त 
उदाहरण में वाच्य अथे के बोध के अनन्तर ही शब्द से व्यडडथ 
अर्थ प्रतीत होता है, यह शब्द के साथ व्यञ्ञना में अथे की 
सहकारिता है। ऐसे ही आर्थी व्यञ्जनामें भी जहां अर्थ से व्यज्ञना 
उत्पन्न होती है, वहां पहले शब्द से अर्थ प्रतीव होता है और 
फिर वह अर्थ अपने व्यडूथ को प्रतीत कराता है। इस प्रकार 
अथ में शब्द की सहायकता है। सर्चधा शाब्दी और आशर्थों 
ऐसे विशेष नामों का कारण प्राधान्य मात्र है । 

“. . दूसरी लक्षणा-मृला शाब्दी व्यज्ञना में प्रयोजन लक्षणा का 

ही सम्बन्ध रहता है, किन्तु रूढि लक्षणा का नहीं। क्परोंकि 

प्रयोजन लक्षणा म्रें ही प्रयोजनरूप अथ व्यड्रथ होता है और 

उसके बोध कराने के अर्थे वहां शब्द की व्यज्ञनावृत्ति मानी जाती 

| १०४ ] 


घाहित्य-सिद्धान्त।] व्यज्ञग।  [ स्वरूपनिरूपण-प्रकरण | 
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कील या काष्ठ आदि सभी अपनी २ क्रिया करने छगते हैं और 
फिर खब की क्रिया से हो इष्ट काय सिद्ध होता है, वैसे ही 
शाब्दी व्यज्ञना के खाल में पहिले शब्द में व्यज्ञषन व्यापार होता 
है और फिर उस के अर्थ में भी वह क्रिया होती है--वह मो 
उस के साथ उस के काय में सहायक होता है, अतः केवल उस 
के प्राधान्य मात्र से वहां शाब्दी (शब्द की) व्यज्ञना मानी जाती 
है। सर्वथा ही अकेला शब्द किसी अथ की व्यञ्ञना नहीं 
करता । इससे शब्द और अर्थ दोनों की ही व्यञ्ञकता है और 
वह ध्वनि काव्य है, इस में कोई आपत्ति नहीं हो सकती | इसी 
प्रकार आथों व्यञ्ञषना में भी अथे का सहायक शब्द हो जाता 
है। अतः वहां पर भी काव्य का ध्वनित्व निर्वियाद है। उक्त 
उदाहरण में वाच्य अर्थ के बोध के अनन्तर ही शब्द से व्यड्डूथ 
अर्थ प्रतीत होता है, यह शब्द के साथ व्यञ्ञना में अथे की 
सहकारिता है। ऐसे ही आर्थों व्यञ्ननामें मी जहां अर्थे से व्यञ्ञना 
उत्पन्न होती है, वहां पहले शब्द्‌ से अर्थ प्रतीत होता है और 
फिर वह अथे अपने व्यड्ूथ को प्रतीत कराता है। इस प्रकार 
अथ में शब्द की सहायकता है। सर्वथा शाब्दी और आशों 
ऐसे विशेष नामों का कारण प्राधान्य मात्र है | 

४ ' दूसरी लक्षणा-म्रुला शाब्दी व्यज्जना में प्रयोजन लक्ष्णा का 

ही सम्वन्ध रहता है, किन्तु रूढि लक्षणा का नहीं। क्योंकि 

प्रयोजन लक्षणा म्रें ही प्रयोजनरुप अथ व्यड्ूथ होता है और 

उछ्चके बोध कराने के अर्थ वहां शब्द की व्यञज्ञनावृत्ति मानी जाती 


खसाहित्य-सिद्धान्त]]. व्यञ्ञना। 5 उहिशाएार-पक्ररण 
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है। तथा रुढि लक्षणा में कोई व्यड्रथ अर्थ नहीं होता और 
व्यज्ञना ही है। इससे जहां लश्णाणला व्यक्षना का प्रसंग हो 
वहां प्रयोजन लक्षणामूला व्यज्षना समझना चाहिये! एवम 
इसी कारण से यदि लक्षणासूला व्यञ्ञना के भेदों के जानने की 
इच्छा हो तो प्रयोजन लक्षणा के भेदों के अनुसार उसके भी 
यॉौंसठ ( ६४ ) भेंद्‌ मानने चाहिये'। इस प्रकार शाब्दी व्यञ्ञना 
के अभिधामूला और लक्षणासूछा आदि सामान्य ओर विशेष परे 
जानने चाहिये । 
आर्थी व्यज्ञगा भी सामान्य रूप से बाच्य संसवा लक्ष्य- 
संभवा और व्यड्रथ संभवा तीन प्रकार की होती हैं। एवम 
इनमें भी एक २ व्यज्ञना अनेक २ प्रकार की होती है। जसे 
कोई वक्ता की विशेषता से होती हैं, इससे वह “वक्त वैशिष्ख्थ- 
प्रयुक्ता' कहलाती है। कोई बोदछूब्य या प्रतिपादूनीण जनकी 
विशिष्टता से होती है,इससे वह “बोखझ्धव्य वैशिष्ट्य प्रयक्ता' कह 
लाती है। औरकोई काकु था ध्वनि की विकछृति से होती हैं । 
इससे वह 'काकु वेशिष्य्य प्रयुक्ता! कहलाती हैं। इसी प्रकार सटे 
वाक्य, वाच्य, अन्य (वक्ता ओर बोधनीय से भिन्न) की संनिश्रि, 
प्रस्ताव, देश, काल और चेष्टा आदि से भेद हो जाते हैं | 
इन तीनों आर्थी व्यश्ननाओं में से वाच्य संभवा | जंसे - 


“मांएू घरोव अरण अज हएछद/मे साहिअंतुमण 


ता भण कि करशिब्ज' ससेझश वासरों ठाइ 
| १७५७ ।ै ह 


लाहित्य-फिस्धान्थ ।]. व्यक्ञवगा।  [ स्वरुपनिरुषण-प्रकरण 
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छाया--'मातग होपकरण मथ खल, नास्तीति 
साधितं लथा । तद॒भश कि करणीय- 
सेवमेत न वासरः स्थायों ॥! 
कोई खली उपवायक के संगम के अर्थ बाहर जाने के लिये 
माता से कहती है-है मा ! आज शुद्द का उपकरण इन्धन शाक 
भादि सबथा कुछ भी नहीं है, यह तने ही प्रतिषादन किया है। 
सो कहो क्‍या करना चाहिये। ऐसे ही दिवस स्थायी नहीं है ।! 
यहां वाच्य अर्थ से ही बकत्री ( नायिका ) के वैशिष्ध्य से 
स्‍्वैर विहाराधि व्यू ( इच्छाविहार ) और ग्रहोपषकरणत्व भादि 
से अवश्य विधेयत्व ( अवश्यकत्तंव्यत्व ) आदि प्रतीत होता है । 
अर्थात्‌--ये व्यडुथ हैं । 
लक्ष्य सम्भवा । ज॑ से-- 
“साहेन्ती सहि .सुहं खणे खडे दृम्सि आसि 
मब्क कये। सब भावणेह करणिज्न सरिस अं 
दाव विरइ अं तुमण ॥” 

' छाया--“साधयन्ती सखि सुभगं क्षण चशेदूना 
उसिमरछते | सहाव स्नेहकरणीय सहझुं 
तावहराचत छखया एप 

प्रिय के मनाने के अथ्थ भेजी हुई तथा उस को उपसोग कर 
के आई हुई दुतीके प्रति नायिका कहती है--- 


[| $७६ १] 


साहित्य-सिद्धान्त ।] व्यज्ञना। [| फझाइटाओिक्णल- प्रकरण । 
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मेरे अर्थ सुन्दर उस नायक को म़नाती हुई तू क्षण २ में खिन्न 
( ठुःखित ) हैं। तैने सदुआव और भेरे स्नेह के लिये जो फत्त व्य 
या उखित था सो सब कर दिया। यहां 'मेरे प्रिय से स्मण 
करके तेने शत्र ता का आचरण किया! यह लक्ष्य अर्थ है। और 
डस ( लक्ष्य ) से कामुक ओर कामुकी दोनों के अपराध का 
ग्रकाशन व्यद्धथ है--उस लक्ष्य से नायिका यह जानती है, कि-वे 
दोनों अपराधी हैं। सामाज़िकों को ऐसा व्यड्ुथ प्रतीत होता 
है। इस काव्य में क्शता आदि धर्मो' से युक्त दूती सम्बोध्य या 
प्रतिपादनीय हैं। उसी के घेशिष्टथ से सापरशाघत्व व्यड्घ की 
प्रतीति होती है । 
यहां यह ज्ञातव्य है कि--जहां लक्ष्य सम्भवा आथ्थों व्यञ्ञना 
होती है, वहां लक्षणा घूला शाब्दी व्यज्ञनगा और लक्ष्य सम्भवा 
आर्थों व्यज्ञना दोनों होती हैं। क्योंकि--एक व्यड्रब लक्षणाका 
प्रयोजन होता है, डख के लिये पूर्वोक्त शाब्दी व्यञ्ञगा रहती है 
और दूसरा व्यड्बथ लक्ष्य अर्थ से होता है, उस के लिये लक्ष्य 
सम्मवा आर्थी व्यज्ञगा होती है। यही इन दोनों व्यज्ञनाओं का 
परस्पर भेद है। अर्थात्‌-पहिली प्रयोजन की व्यक्ति करती है 
और दूसरी उससे भिन्न अर्थ की। इसी से इस आर्थी व्यञ्ञना 
को लक्षणा मूला शाब्दी व्यञ्ना में अन्तर्गत नहीं करना चाहिये । 
इस रीति से उक्त उदाहरण में शत्रु तव का अतिशय शाब्दी 
ब्यज्ञना का व्यड्थ है और काघुक विषयक सापरशचत्य आर्थी 
व्यज्ञना का व्यज्रथ है। इसी प्रकार अन्य २ स्थलों में भी चिचार- 


साहित्य-सिद्धान्त ।] व्यज्षना। [| खरूपतिरूपण-प्रकरण । 


अरे + चार पाया धन पाकी “जन पका ऋिकनरी कीच के आिक.. 33 ही) 


 जीय है। व्यड्रथ सम्भवा तथा देश के वेशिष्ट्य से व्यड्रथ की 
प्रतीति | ज॑ से-- 
“उञ णिनच्चल शिप्पन्दा मिस पत्तम्मि रे हुइ 
बलाआ |. णशिम्मल मणअ भाअश परि 
दि आ सं ख सुजिव्व ॥! 
हाया--“पश्य निश्चल मिष्यन्दा विसिनीएत्र 
राजत बलाका । निमेल मरकत 
भाजन परिस्थिता शहर रिव ॥! 
उपनायक के प्रति किसी नायिका की उक्ति है। वाम- 
नाचाये इसका पता देते हैं कि--हाल कवि ने एक “शालि 
वाहन सप्ततती” नाम काव्य लिखा था, .जिस को “गाथा सप्त- 
शी, या गाथा कोष' भो कहते है'। उसी के प्रथम शतक का 
यह चोथा पद्म है। 
बलाका ( पश्चि विशेष या वक पंक्ति) कमलिनी के फ्से 
पर शोभित होती है, जो न चलती और न हिलती है। यह तू 
देख। निर्मेल मरकत मणि के पात्र पर जले शक की स्रीपी 
रखी हो। 
यहां निष्पन्दत्व ( निचलेपन ) वाचय अर्थ से आश्वस्तत्व 
( वेखटकपता ) या निर्मेयता व्यडुथ है और उस से जनरहितत्व 
( निर्जनता ) व्यड्ूथ है। इस प्रकार यहां व्यड्रथ का व्यड्थ 
[ १०८ ] 


साहित्य-सिद्धान्त )) व्यञ्ञना। छाजाजिएए ए-अजशण्ण | 
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होनेसे व्यड्घथ सम्मवा आर्थों व्यज्ञना होती है ऐसे ख्वल में भी दो 
अनाएं रहती हैं। यहां पर पहिली वाउय सम्भवा और दुसरी 
व्यड्रथसम्भवा हैं । 
अन्य विशेष २ भेदों के उदाहरण विस्तार भय से यहां छोड़ 
दिये जाते हैं । 


( व) ब्यक्षनाओंकी गम्भीरता का 


तवारतम्य । 

यों तो सहृदय पुरुषों की ज्ञेय होनेसे व्यक्ञना मात्र ही अन्य 
अभिधा आदि वृत्तियों से दुज्ञय होती है। तथापि इन में भी 
परस्पर की अपेक्षा गौरव या गम्भीरता का तारतस्य ( न्यूना- 
थधिक्‍य ) है। जैसे पहिला स्थान शाब्दी व्यज्ञना का हैं और 
उसमें -भी अभिधाम्ला का प्रथम और लक्षणामूछा का 
दूसरा स्थान हे। अभिधासूला में “भद्वात्मनः” इत्यादि उदाह- 
रणों में जो अथ इन ः्छोकोक्त शब्दों का यहां व्यड्रथ है, वही 
स्थलान्तर' में बाच्य होता है। अतः वाच्य ही अर्थ ज्ो संयोग 
आदि कारणों से निवारित होकर कहीं व्यञ्जना से प्रतीत होता 
है, वही इसका गास्मीय है। एवम्‌ दूसरी लक्षणाझूला में 
गड़ायां घोषः? इत्यादि उदाहरणों में जो तीर आदि लक्ष्य अर्थ 
में शीतलत्व पावनत्व आदि का अतिशय रूप व्यड्रथ अर्थ प्रतीत 
होता है, वह 'गड्! आदि शब्दों का तथा तीर आदि 
शब्दों का वाहीं बालमग नहीं है और पहिले गड़ग शब्द रहे 


साहित्य-सिद्धान्त।] व्यकज्ता। [ खरपनिरुपण-प्रकरण | 


प्रवाह रूप अथ के व्यवधान से तीर की प्रतीति, ततः 
वीर आदि में गड्डा के अम्ेद के अध्यवसाय से शीतलत्व पाव- 
नत्व आदि के अतिशय रूप व्यड्रथ की प्रतीति होती है। इस 
से शब्द्से साक्षात्‌ सम्बन्ध रहित अथे की प्रतीति पूर्तोक्त प्रदीति 
की अपेक्षा से गम्भीर है। एवम शाब्दी व्यज्ञता के अनन्तर 
दूसरा स्थान आरथों व्यक्षना का है। उसमें भी वाच्य सम्भवा 
लक्ष्य संभवा और ब्यड्भथ संभ्वा यथा खान तीन मेद्‌ हैं। 
प्रयोजन यह कि--काव्य में पहिले शब्द का ही श्रवण ज्ञान 
होता है। डस के अनन्तर उस के अथ की प्रतीति द्वोती है। 
और उस में मी प्रथम वाच्य, दूसरे छक्षय भर तीसरे व्यड्रबको 
ग्रतीति अपने २ स्थानों के अनुसार यथा सम्मव विलम्बित होती 
है। अर्थात्‌-जैसे शब्द के अनन्तर अर्थ का ज्ञान होता है, 
ऐसे दी शब्द जनित व्यज्नना की अपेक्षा अर्थ ज़नित व्यज्ञना वि- 
लम्ब से होनी चाहिये। तथा चाच्य आदि भर्थोंके अनुभव का 
जैसा क्रम है, बैसा दी उन से उत्पन्न होने बाली व्यज्ञनाओं का. 
भी परस्पर विलस्बक्ूत अन्तर होना चाहिये। यह भी इनके 
खरूप को योग्यता के अतिरिक्त गश्मीरता के तारतम्प का कारण 
है। खुतराम्‌ इन में परस्पर की अपेक्षा से जिस की प्रतीति 
में ज्ञितनों सहदवता को अपेक्षा है. उतती ही उनकी गम्मोरता 
हे। काव्य के आवन्द्‌ को प्राप्त करमेझ्ी इच्छः वालों को इन फे 
ताश्तम्य पर स्वेवा ध्यान डालना चाहिये। इसका परिश्ञान 
प्राप्त किये बित्ता काव्य का पूरा छामर उठाना भणकय है| 
[ ११० ] 


साहित्य-सिद्धान्त ।] व्यज्ञना। [| स्वदुपनिरुपण-प्रकरण । 


अं अत. आधे अनजानी तट, बम यश जी फ करी क का टी अतकिमीफि रीकजीर कान चमक. 2 डक अ्िजलाक माजीीी.+ 0 »3# ५ टीयिक ५... 3.० २-धजिज्ण “कर भपक, हक का कक 


(भ्‌) आथी व्यंजना में आाहाःश्क । 

यह पहिले दिखाया जा चुका है, कि-व्यश्ञवाओं में आारथों 
व्यज्ञना गब्मीर है। तथा उस के स्फुरण में वक्ता ( १) प्रति 
पादइनीय जन ( २) काकु या शोक भीति आदि से ध्वनि ( खूवर ) 
का विकार (३) वाक्य ( ७ ) वाच्य अथ (५) अन्‍य ( वक्ता 
ओर सम्बोध्य जन से भिन्न) जन की खंनिधि ( ६ ) प्रस्ताव 
( प्रकरण ) (७ ) देश ( निज्नंन आदि ) (८) वसनन्‍्त भादि 
काल ( & ) आदि की विलक्षणता कारण है। इन की डस विल- 
कझ्षणता की पहिचान जेसी अच्छी होगी, .वचेली ही उत्तम और 
ऋअटिति व्यडूथ की प्रतीति का होना सम्भव है। और जिस 
प्रकार वक्ता आदि एक २ की विलक्षणता से व्यड्रथ की प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार इनमें से दो दो और तीन २ भआदिकों के 
समुदाय से भी व्यड्ूब की प्रवीति होती है। एवम्‌ एक २ अर्थ 
की व्यज्षकता के समान लक्षय और व्यड्थ आादि दो या अनेक 
अथों' की भी व्यश्धकता होती है । इस रीति को छेकर व्यज्ञना 
के भेदों पर दृष्ठि डालते हैं तो और भी उस की गणना बहुत 
विस्तुत तथा अखंख्यता में चली जाती हैं। परन्तु सामान्य 
रूप से काव्य पाठी को यह व्यान में रखना चाहिये कि--यहां 
( पठनीय काव्य में ) वक्ता आदि कारणों में व्यज्ञगा का सहायक 
एक था अनेक होते हें। एक २ के उदाहरण का काये वाउय 
सम्मका आदि के उदाहरणों से यथा सम्भव लेना चाहिये | सप्ु- 
दाय का उदाहरण यह है-- 

[ १११ ] 


साहित्य-सिद्दात्त 4] व्यज्ञना। [ खरूपनिरूपण-प्रकरण ! 





अत्ता एत्य शिग्रह॒ह एत्य अहं दि आए पलों 
पहि। मां पहिआअ रत्तिअंघिञ् सेजाए मह 
खिमजहिसि ॥” 
छाया--श्वश्ष्‌ रत्र निमजति अत्राह दिवसके 
प्रलोकय। मां पथिक रात्र यन्ध 


शु॒य्याया मावयों ननिमडक्ष्यसि॥” 
अरथे--सास यहां सोती है, में यहां, (तू) हत दिवस में 
देख ले। है राजवन्ध बटोही! हमारी या मेरी 
श्या में मत गिरना | 
यह स्वयम्‌ दूवी की उक्ति है। यहां घर में सास और मैं 
हंं। सास बहुत बुड्ी बहरी ओर निश्चे्ट हे। तथा अन्य जन का 
कोई संचार नहीं है । इस से तू इच्छाचुसार विहाए कर। 
यह ध्वनि है। यहां वक्ता ( कामुकी रूप ) और प्रतिपादनीय 
( कामुक रूप ) की विशिष्टता से अपनी (कामुकी की) हो शय्या 
पर पतन व्यड्ूप है। अर्थात्‌ उक्त दो कारण मिल कर व्यजञ्ञना 
करते हैं केवल एक से यह नहीं हो सकती। ऐसे हो अन्य २ 
उदाहरण में दो! कारणों तथा बहुत कारणों से व्यञ्ञना का 
अनुभव करना चाहिये | 
[| ११५ ] 


साहित्य छिद्दान्त ।]व्याण्यामों का खार ।[ स््रद्यनिदरण प्रकरग 


माना पजमटीच॥न स०३अ पी भेतानककानी चेक" 


( ४ ) 
उक्त ब्याख्याओं का निगलिताथे। 


तीनों भ्ब्द तीनों अर्थ ओर तीनों वृत्तियें | 


कमी "रा ९.०० 








जककन्‍नमी 


यहां शब्द के मुख्य भेद्‌ तीन हैं“-( १ ) वाचक (२) छाक्ष- 
णिक्र और ( ३ ) व्यञ्ञक । इस खान में यह प्रयोजन नहीं कि-- 
चवायक आदि तीनों 'शब्द्‌ घट पट लकुद या हाथी घोड़ा ऊंट 
आदि के समान अलग २ ही हों, बलकि यहाँ जो शवर वाचक 
होता है, वही लौक्षणिक और वही प्रयोजनानुसार .व्यहुक भी 
हो जाता हैं। चारणा तो यह रहनी -चाहिये कि--लःकझ्षणिक 
शब्द तो नियम से वही बन सकता है, जो वाचक हो किन्‍्त्‌ 
वयज्ता वक्ता की इच्छा के अनुसार वाचक अवाचक शब्दों तथा 
वबाचय लक्ष्य ओर व्यद््थ अर्थो' में सी रहती है अतः ये सभी 
उपज्ञक हा सकते हैं खुतराम्‌ व्यकज्ञक शब्द ही नहों अराच्द भी 
सकता 86। अठः इसका स्थल अन्य दो शब्दां की अपेक्षा बहुल 
विस्तुव है। हम यहां एक द्रष्टान्त देकर. इस विषय को सामा- 
न्यरूप से समर देते हैं। जैसे--“गड़ायां धोषः” यह किसी 
विद्वान का वाजत है। इसमें जो गड़ा शब्द है चह अपनी पृथक 
२ व्त्तियों से एंथक २ अथों' को जनाता है। अथांद यहां गड्डा 
शब्द से (१) प्रवाह (२) गड़ातीर और (६) तोरवें शीतल- 
त्व, पावनल्थ आदि तीन अर्थ प्रतोत होते हैं | जय वद अवरहृको 
वीधन कश्ता है, तब वह दाचक है, जब तीर को बोचघन करता 

| ११३ । 





अर 





हक अर हर. 





री न्‍रीिरीयजा, व. जअथधन अल अअटीओ लीक अतओ यकीन धरा री तरीके हरा #रीत धरक आशय, 


हैं, तब लाक्षणिक है तथा जब वह शीतलत्व पांवनत्व 
आदि को वोधन करता है, तब व्यजञ्ञक हैं। इंसो प्रकार 
से जिस बृत्त या सम्बन्ध से वह प्रवाह को जनाता है, 
उस की यह वृत्ति अभिथा या मुख्या हैं। क्योंकि ;किसी 
अभिप्राय से और किसी समय भी कोई डख का उच्चारण 
करता है, तो पहिले अभिधावृत्ति श्लोता के ध्यान में अवश्य 
आ जाती है, और अपना जो घम है उस को जना देती है। 
एवम्‌ इस मुज्यावृत्ति से जिस प्रवाह रूप अथे की प्रतीति होती 
है, चह उक्त शब्द का .मुख्य अथ है। खुतराम्‌ वाचक शब्द 
अभिधावत्ति और अभिधेय या मुख्य अर्थ इन तीनों का जोड़ा 
है। ये तीनों ही परस्पर कप सड्ढ नहीं छोड़ते। इस प्रकार 
जब वह ( गड्ढा शब्द्‌ ) गड़ग तीर को बोधन करता है; तब वह 
लाक्षणिक शब्द उस की यह वृत्ति जिस से .वह उक्त अर्थ ,कों 
प्रतीत कराता है; लक्षणा और उस का वह तोर रुप अर्थ लक्ष्य 
कहलाता है। उद्ची प्रकार लाक्षणिक शब्द, लाक्षणावत्ति और 
लक्ष्य अर्थ इन तीनों का सम्बन्ध भी नियत हैं। एवम्‌ जब 
वह 'गड्ा' शब्द तीर में शीतलत्व पावनत्व आदि का बोध क- 
राता है, तव वह व्यञ्ञक शब्द उस की वह वृत्ति-जिलसे बह 
शीतलत्व आदि का वोध कराता है, व्यज्ञना और उस का वह 
शीतलत्व आदि रूप अर्थ व्यड्ूध कहलाता है। खुतराम ये 
भी व्यज्ञक शब्द, व्यज्ञना वृत्ति और व्यडूध अर्थ तीनों नित्य 
सहतचारी हैं 





[ ११५७ 


साहित्य-सिद्धान्त |] व्याख्याओं का सार खिए मिल कप-प्रकरुण | 


प्रयोजन यह है कि--कोई शिश्ट पुरुष घोष (ग्राम ) की | 


प्रशंसा करना चाहता है कि--बह गडा के शीतल तथा पाचन 
तीर पर है, तो यह उस अपने अभीष्ठट अर्थ को प्रकाशित करने के 


लिये “गड्ायां घाोष:” अथांतू “गड़ग में घोष है! ऐसा वाक्य 
कहता है। किन्तु पहले गशड्ा शब्द से यदि मुख्याजृत्ति से 
प्रवाह छेवें, जिसका कि--बोध अनिब्छित सी अवश्य होता है 
विरुद्ध होता है, क्योंकि-प्रवाह में श्राम हो नहीं सकता, अतः 
उसे प्रवाह का नित्य सम्बन्धी तीर लिया जाता है, उसी पर 
घोष का होना सम्भव है और है भी | यहां प्रवाह का जो तीर 
में नित्य सम्बन्ध है, यही लक्षणा कहलाती है, ओर वह सम्बन्ध 
जिस तीर में रहता है, वह लक्ष्य नर्थ है। परन्तु ऐसा करने 
पर भी उल वक्ता का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, जिल के लिये 


उसने उक्त वाक्य का प्रथोग किया है। अर्थात्‌--गढ्ा के सम्ब- 
न्थ से जो उस तीर में शीतलत्व पाचनत्व आदिकों की बचत! के 
अश्लिप्रायानुखार प्रतीति होती है, उस के लिये उन दोनों श्वक्तिया 
पे विलक्षण तीसरी व्यज्ञना बृत्ति ज्ञानी जाती हे, नहीं तो बढ़ 
्यड्रथ अर्थ अवाक्यार्थ होता और उस के लिये उस वाक्य 
ग्योग भी निष्फल होता। अतः इस घांक्य के द्रगोप पु 
तीतलत्व आदि अथों' को वाक्याथंत्व के छाम तथा साक्पार्थ # 
अन्तगत होने के लिये व्यज्ञना वृत्ति शी उन दोचों ब्वत्तियों ड 
तमान मानना आवश्यक है। इसी रीति से उक्त तौनों प्रकार 
के शब्दों, तीनों प्रकार की वृत्तियों तथा तीनों प्रकार के अथां 
को अन्यत्र खब स्थानों में भी समकना चाहिये। 
[| ७७६७०. 


४> ओर 3 जा अली कल १ पे 


लाहित्य खिद्धान्त । ] चोथा शब्द ० [ स्वरुपनिरूपण प्रकरण | 
(५) 
चोथा शब्द उसकी व पे 
चाथा शब्द, उसकी वृत्ति और उसका अथ। 
( अभिहितान्वय वाद ) 

के लाक्षणिक और व्यज्ञक ये तीन शब्द तो कद्द ही भागे 

हैं, कोई आयायोंके मत में उनके अतिरिक्त चतुर्थ शब्द वाक्य 
है, उसकी तृत्ति तात्पयें है, और भर्थ वाक्याथे रूप है। भर्धाव 
-जिस प्रकार वर्णोक्ला समूह पद्‌ हो जाता "है। ऐसे ही 
दो का समह वाक्य हो जाता-है। इनका अभिप्राय यह हैं कि 
ज्विस प्रकार पदों के सम ले वाक्य हो जाता है, ऐसे ही पदार्थों 
था समूद ही बाक्याथ नहों होता, बलकि--वह उन से चिल- 
| अआथात्‌--जैसी सम्बन्ध शुन्य गौ: अश्यः ्युसवः 
'हत्दी! ये स्वदम्त २ पद प्रयुक्ष होकर किसी प्रवत्तक या निव- 





जम करी र2 जा के आग... 4न्‍न्‍ीऔिजटी के रीफिजीकिक अौटीज 


तेक अर्थ करे अ्रमीत बी दरें, ऐसे ही “पदाय ही इक्षद्ठे 
शेकर बापदाय दोदा हैं? इस ग्याय या व्युत्पति के आधार पर 
छो बढ पिद्धाजपा अदायू--नीछ घट! घटकों लेझाः 
खादि धाक्य भी प्रयुक्त देकर लोक में कोई कार्थ ने दूँ 


पेश छापे, देछर-४8४ अभेद आदि संखंण मी प्रतीत 
शँ बज +5०- कट ३ के "6 लिजप का विपरन -पेआ है गन 
हैं-उकस 5 री] कोई पिशेष्य, त्तथा कोई बाण, ओर 


काई झुझ्य जतीत होदा है। एवम्‌ दो पदार्थों में एफ एक कहा 
₹ पुक एक पिसा, एक एक का जनन्‍्य और एक पक का 


साहित्य सिद्धान्त ।] चाँथा शब्द० | स्वरूपरवरुपण प्रकरण | 


० मीन "ननियमर-- >मसातने काकारनया वा “मेक, 
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हक रू यम 2. पकशी 


जनक एक पक्ष फा विषय ओर एक एक का विययी, एक एक 
का आधार -और एक एक कः आछव दे रूप से दिखा 
देते हैं--जितने पदार्थ वाक्‍्यमें प्रतीत होते हैं, सम्पत्य सेद हे 
प्रस्परकी भपेक्षा विलक्षण भोर रः विशिष्ट प्रतीत होटे 
हैं --गौ:, अश्चः” दृत्यादि फे समान स्वतन्ज खडे था सहइनलब्छ 
धन्य प्रतीत नहीं होते। इली ले उक्त ग्रकार के विशिष्ट अथ 
या उन पदाथों' को परस्पर जोड़ने बाऊे सम्बन्ध को जो पूर्वॉकत 
याच्य आदि तीनों अर्थो' ले -विलक्षण हैं, प्रसीत कराने वाका 
कोई सम्बन्ध खड़ा करना चाहिये। कारण, शिन्रा सस्वन्ध के 
कोई शब्द्‌ या वस्तु दूसरे अर्थ को जना नहीं सक्ती। भर्धाव्‌ 
--हाथी और पीलवान का सम्बन्ध ही ज्ञात होकर पीऊवान के 
दशन से हाथी का स्मरण कराता हैं| इल छिये बहुन आवश्यक 
हैं कि--वाक्य रुप शब्द का विशिष्ट धर्य रूप वाक्‍्यार्थ के साथ 
कोई सम्बन्ध रुवीकार करना चादिये; वही सम्बन्ध यद्‌ तात्पय 
नाम से चौथी क्ृत्ति है। यह भमिदितन्वयतादी एशिडिलों का पता 
है। थे कहते हैं कि-पहिले घाक्य के श्रीतर जो अलग २ पद हैं, थे 
अभिषा या घुज्या वृत्तिसे सम्बन्ध रहित पदाशों हा रोच कराकर 
निवृत्त हो जाते हैं, और किर आकांक्षा योग्यता तथा 
संनिधानके वशरसे अन्वित अर्थक्रो ज़नाते हैं। अर्थात्‌ सत्र पढ़ 
स्वतन्त्रतासे अछग २ ही अपने २ कथा जित रहते हैं, किन्त 
जब वक्ताको जैसे अर्थके फहनेक्नी आावश्यक्रता होती है उसके 
अनुसार योग्य पदोंको 'पुक पदके पीछे एक पद! इस प्रकारसे 

[ ११७ ] 


साहित्य सिद्धान्त । ] अन्विताभिधान [स्वरूपनिरुषण प्रकरण । 


225, "१ रीवा ३८०७० जान दी सी +> जाग ८ाग ११2 





अ ३ सर कयतीघ न हनमी, 





उश्वाश्ण करता है, उसी समय उन पदोके अर्थोंका परछपर 
सम्पन्ध प्रतीत होता हैं। यहां पर पदार्थोके उस सम्बन्धक्ो 
प्रतीत कशने बाछा वक्ता की इच्छारूप तात्पय के अतिरिक्त कोई 
शब्दकका व्यापार अमुभव गोचर होता नहीं, इससे चतुथ्थे ता- 
त्पर्याख्य शब्दकी वृत्ति सी अवश्य माननी चाहिये। इनके मतका 
यह अध्रिप्राय है--कि वाक्‍्यार्थ पदार्थ नहों है.। वाक्‍यार्थ पृथक्‌ 
बस्तु हैं और पदार्थ पृथक्‌ | यहां इस तात्पयाख्या वृत्तिके अनुसार 
गायाजव' का अथें गो विशिष्ठ आनयन ( खाना ) या आनयन 
विशिष्ट मो ऐसा होता है। प्रयोजन यह कि--एक पदार्थके 
साथ दूसरा पदार्थ विशिष्ठ होकर ही वाक्धार्थ बनता है । 
इसलिये जब दो पदोंका शाब्दू बोध करना हो, तब उन दोनों के 
बीचमें एक विशिष्ट पद्‌ लगाकर पढ़ो, शाबइ बोध हो जायगा। 
यहां पर यह विशिष्ट ( सहित- संयुक्त ) भथे दी तात्पर्याल्या 
वृत्तिका स्वतन्त्र तथा सामान्य अथे हैं। 


(६ ६ ) 
अन्विताभिधान वादियोंका! 
मत । 


अन्य आचाये जो इनके घिरोधी हैं, वे सब कहते है' कि--- 

शब्द की तात्पय नाम की चौथी वृत्ति नहीं माननी चाहिये, जो 

कार्य उस वृत्तिसे निकाला ज्ञाता है वह अभिथा या मुख्याव्त्ति 

जो सब वृत्तियों में प्रथम वृत्ति हैं, उसी से सिख है। क्योंकि 
[ ११८ ] 
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लोक में एक एक पद्का प्रयोजन नहीं होता, वर्शा जब होता है 
पद सप्तूह या वाक्य का हो प्रयोग देखनेमें आता है। खुतराम्‌ 
न तो एक पदसे कोई बात कही जाती और न कोई उसका 
उपयोग ही होता, इसलिये वाक्य ही उपयुक्त होता है, और सब 
पद्‌ विशिष्ट ही अथ्थ को वोधन करते हैं, तथा अभिन्रा वृत्ति सो 
विशिष्ट ही भर्थे को कहती है। क्योंकि--लछोक में कोई ऐसा 
उदाहरण ही नहीं जहां विशिष्ट अर्थे के खान में अभिधा न देखी 
जाय, अथवा जहां अमिधा हो और विशिष्ट अथ॑ं न हो | जैसे 
किसी उत्तम वृद्ध ने मध्यम वृद्ध से कहा कि--“गामानय!--थगो 
को लेआ! 'भर्व॑ बधान'--घोड़े को बांध! । ऐसा मध्यम 
चुद्ध ने सुनकर गोको ला दिया ओर धोड़ेकों बांध दिया। वहां 
एक बालक वेठा है। वह देखता है कि उत्तम वृद्ध के इस 
वाक्य को खुनते ही मध्यम वृद्ध ने ऐसा २ किया, इस लिये 
अवश्य ही इस शब्द समूह का ऐसा ही अथ है। किन्तु वद यह 
निर्णय नहीं करने पाया कि--कौन से शब्द का कितना अर्थ है। 
बलकि उसने यही प्रहण किया कि--इतने विशिष्ट शब्द या 
वाक्य का इतना विशिष्ट अर्थ ( वाक्यार्थ ) है यही प्रकार समस्त 
संसारमें मनुष्यके आरम्भिक अर्थज्ञानका है। अनन्तर फिर 
उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध से आज्ञा करता है कि-.-अध्यपानय! 
“:धोड़े को छे भा! 'गां बधान'--गो को बांध! । ऐसा . खु- 
नते ही मध्यम वृद्ध प्रोड़ को ले आया और गो को बांध दिया 
बस अब बालक ने देखा कि--शब्द तो वे ही चार हैं, परः फेर 
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फार हो गया है। पहिले वाक्य में गो! पद्‌ फो निकाला गया 
और 'अध्य' पद्‌ को पूर्ण किया गया है, जो दूसरे वाक्य का एक 
भाग होता है। एवम दूसरे वाक्य में 'अभ्व' को निकाला गया 
है और “गो! पद्‌ को मणश गया हैं। बस आनय' पदका आन- 
यत-विशिष्ट ओर 'बधान! पद का बच्चन विशिष्ट के स्गथ 
सम्बन्ध है। एवम्‌ गो! पद्‌ का गो विशिष्ड के साथ और 
'अध्य' पद्‌ का अध्य विशिष्ट के साध सम्बन्ध है, इस प्रक्षारसे 
प्रतिपदार्थे का विवेक ज्ञान होता है। संस्छत में भरमे को 
आयाप ओर निकालने को उद्दाप कहते हैं | 
इस दृष्टान्त से ये यह सिद्ध करते है' कि--अभिधा ही 
विशिष्ट या अन्वित अर्थ को कहती है, उसका कहीं सम्बन्ध 
आन्य पदार्थ को कहने का अवसर ही नहीं है | 
हां छोटा सा प्रश्न इनके ऊपर वादी का और आता है, वह 
यह है कि--अभिधा शब्द के शुद्ध अर्थ को कह कर फिर उसके 
सम्बन्ध को कद -नहीं सकृूती। या यों कहिये कि--ज़िस प्र- 
कार पक्षी एक उड़ान में एक खान लेता है, और फिर दूसरी 
डड़ान में दूसरा स्थान छेता है, डस प्रकार ,शब्द्‌ का भी स्व॒- 
सात होता चाहिये। अर्थात्‌ शब्द अपने पहिले व्यापार से शुद्ध 
अर्थ को बोधन कर सकता है किन्तु दूसरे सम्धन्ध रूप अथ के 
वोधन करने के लिये उसे दूसरा व्यापार भी करना चाहिये। 
इसी से असिधा वृत्तिके अतिरिक्त तात्पर्याल्या वृत्ति भी साननी 
चाहिये | 





[ १५० ] 
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इसका उत्तर सिद्धान्ती या दूसरे पक्ष वाले यह देते ६, कि 
हम पहिले जैसा अनुभव बता चुके हैं, उसके अछुलार जिस 
करार नेत्र से एक साथ और एक ही व्यापार से रूप आदि 
डलके गुणोंके साथ घट का अनुभव हो जाता है, उस प्रकार 
शब्द भी क्रम के बिना ही एक ही ब्यापार से अन्वित ( सम्बन्ध- 
सहित ) अर्थ को कह देता है। इसलिये हमारे मत में यह 
अनुयकत्ति नहीं। अतएव भनिषा वृत्ति के अतिरिक्त ताट्यर्या- 
स्या बृत्ति मानना निष्प्रयोजन है। इस मत को भट्ट पाद्‌ 
दुसरे ढछ से कहते हैं। वे कदते है” कि--जिस प्रकार काष्ठों 
की. प्रवृत्ति पाक के लिये होती हैं, किन्तु थे बिना जले पाक 
व्तो -कर नहीं सकते इस से थे पहिलले जलते दें, भीर पीछे 
पाक करते हैं, इसी प्रकार पद्‌ भी वाक्या्थ के जनाने के लिये 
ही प्रवृत्त होते हैं, किन्तु पहिले [पदार्थ को भप्रतिपाइन करके 
ही पीछे वाक्यार्थ को प्रतिपादन करने में समर्थ होते है', इस 
लिये उनका वह द्वार है, .मुख्य कार्य नहीं। पेले मध्य पाती 
कार्य को वे नानन्‍तरीयक कहते हैं। जेसे कोई पुरुष पाक करते 
के लिप प्रवृतत द्वोता है, तो डसे धघम आदि से कष्ट उठाना ही 


पड़ता है, यद्यपि चह उसका इच्छित नहीं हैं। ऐसे दी भट्टपाद 
के मतमें पदों का पदाथ का प्रतिपावन नानन्‍्तशरीयक है। और 


झुख्य कार्य वान्यार्थ है। इसका फलितार्थ यद्द है कि-पूर्व 
रीतिसे पडा भौए वाक्यार्थ दोनों एक ही हैं और भद्दवाद्‌ 
की रीति से पदों का अमिधेय भर्थे चाक्‍यार्थ ही हैं, पदार्थ का 
ग्रतिपादन नान्तरीयक मात्र हैं। ज्ञेसा कि कहा हैः-- 


साहित्य सिद्धात्तत]]। दोष।  [ स्वरूपनिरुपण प्रकरण ! 





“वाक्याथमितये तेषां प्रव॒त्या नान्‍तरीयकम्त, 
पाके ज्वालेव काष्ठानां पदाथप्रतिपादनम्‌ ॥” 
( भइपाद ) 
पहिले अभिहितान्वयवादी, जो तात्पर्याख्या चोथी वृत्ति 
को मानते हैं वे नेवायिक और भट्ट मतान॒ुधायी मीमांसक हैं, 
और दूसरे अन्विताभिधानवादी प्रभाकर मतातुयायों मीमां- 
सक हैं। अधिक सम्मति तथा अन्थकार ( भस्मट ) को सम्मतिः 
प्रथम मत पर हैं। क्योंकि- किसी प्रकार से अभिधा से सा- 
मान्य सम्बन्ध को प्रतीति हो भी जाय तो विशेष सम्बन्ध की 
प्रतीति आकांक्ष्या आदि अन्य साधनों से ही होगी, अतः तात्प- 
याँख्या वृत्ति को अन्त में दूसरे घादियों को भी मानना आवश्यक 
हो ही ज्ञायगा | 
(७) 
( क ) दोष निरूपण । 
मे 
मुख्याथहतिदॉषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्य: | 
उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाग्रास्तेन तेष्वपि सः ॥ 


( का० प्र० 3० ७ सू ४) 
दोष का निरुपण करना- इसलिये आवश्यक हैं फि--काव्य 
के लक्षणमें 'अदोष” विशेषण आया है, ज्ञो और दो विशेषणों 
को अपेक्षा भपनी अधिक मुख्यता रखता हैं। अर्थात्‌ अन्य दो' 
[ १५२ ] 
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विशेषण सग्ुण और सालड्ार हैं। वे कहते है कि-काव्य 
में गुण और अलड्भार अवश्य होने चाहिये। किन्तु प्रथम 
'अदोष! विशेषण काव्य में दोष का रहना उसी प्रका* अनुचित 
भी सममूता है। अर्थात्‌ इनमें .पररुपरकी अपेक्षा जब तुलना 
की जाती हैं तो यही विशेषण धन्य दोनों से गुरुतर प्रतीत होत' 
है। क्योंक्ति--सब प्रकार सुन्दर शरीर भी एक एवबेत कुष्डके 
कारण दुर्भंग बन जाता हैं, इसीसे गुण अलडुगर होंया न हों 
दोष का अप्ाव काव्यमें अवश्य होना चाहिये। क्योंकि-- 
दोषके अमावक्री अवण्थामें गुण आदि नभी हों, तो काव्य में 
कुछ न कुछ सुन्दरता आही जाती है। खुतराम्‌ दोष का 
ज्ञान गुण अलड्भारों की अपेक्षा अधिक आवश्यक है। इस र* 
इस का निरूपण उद्देश के क्रको त्याग कर पहिले ही किया 
जाता है। 

दोष का लक्षण--काव्यके मुख्य अर्थ की हानि--अभपकणथ 
करने वाली या उसे के ऐश्वयंको गिराने वाली वस्तु का नाम 
दोष है । 

तीन मुख्य अर्थ--सुर्य से प्रयोजन यहां रख भाव आदि 
पू्वोक्त आठ अरथथों' से है। क्यपोंकि-काव्यका निर्माण उन्हींक्े 
अस्वादन या अनुभव करने के लिये होता है। रस भादि का 
भी उपकारक वाउय अर्थ होता है, इससे वह भी उनको अपेक्षित 
दोने से उनके पीछे मुख्य हैं। एवम्‌ रस आदि और वाच्य 
अर्थ इन दोनों को भी उपयोगी होने से पद वाक्य वर्ण तथाः 
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रचना भी कपेक्षित होती है, अतः ये सो तीसरे स्थान में मुख्य 
अथ हैं। सुतराम्‌ दोपकी स्थिति रस आदि, बाच्य अर्थ 
और शब्द तीनों में रहती है। दोषके तीन भेद--इहस से रस - 
दोष अर्थंदीष भर शब्ददोष इस प्रहार दोष सामान्यतः तीन 
प्रकार का होता है। चार ध्येय बातें--यहां चार बातों पर 


ध्यान पडुना चाहिये। (१ | झुख्य अर्थ (२) हति या हानि 
शब्द का अर्थ (३ ) दोष किल प्रकार से मुख्य अर्थ का विधघात 
करता है और ( ४ ) दोषों के मेंद । 

( १) घुख्य अर्थ, रस, वाच्य और शब्द्‌ आदि कई रूपों में 
कहा गया है, इससे एक दृष्टि से मुख्याथे की हति का ज्ञान 
नहीं होता, अतः उसका एक रूप कहना चाहिये। इसका 
उत्तर यह है कि--कांव्य में कवि जिस किसी बल्तु को भी 
अमत्कारितः दिखाना चाहता है, वही अर्थ या वस्तु मुख्य है। 
इससे जदां ( उत्तम काव्य में ) -रखकी सर्वोत्कृश् चन्नत्कारिता 
है, घहां रस दी मुख्य अथे है। जहां (मध्यम काब्प में) 
वाच्य अर्थ की वेसी ही चमत्कारिता है, वां चही मुख्य आर्थ 
हैं। एचम्‌ जहां ( भ्रधम काव्य में ) कवि शब्द की ही चम- 
त्कारिता दिखा रहा है, वहां :शब्द ही 'मुख्य अर्थ है। इसी 
अकार ओर भी विशेष बातों पर ध्यान डालना चाहिये। यहां 
पर यद्द और ध्यान में रखना चाहिये कि-दोषों के द्वारा सा- 
क्ात्‌ मुख्य अथेका विघात नहीं होता है। क्‍योंकि दोष वाले 


काव्यों में भी कहीं रस की प्रतीति होती है। अथवा रस वस्तु 
| शश७छ ] 
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रितयय है। इल कारण उसका विघात नहीं हो सकता। अतः 
उनसे उसकी प्रतीति क्रा विधात मानना खाहिये इससे अन्त 
में चल कर सुख्याथके खान में मुख्याथ की. प्रतीति हो समकना 
डचित है । 

(२) हाति ( हानि ) शब्द का अर्थ | संत्र्मे दोष के लक्षण 
में मुख्या्थ और हति दो शब्द है! । प्रथम का अर्थ मुख्याथ की 
प्रतीति है भोर इस दूसरे 'हति! शब्द का कहीं अपक्रपष ++ 
अल्पीभाव - घटना, कहीं अनुत्पति या उत्पत्ति का न होता, कहीं 
बिलमस्ब इत्यादि रूप से अनेक प्रकार का अर्थ होता है । किस 
खान में कौन सा अर्थ मिलता है, यह इस से पिछले तीसरे व्या- 
ज्यात में प्रतीत हो ज्ञायगा । दोष का लक्षण--भस्तु दोनों शब्दों 
के अर्थ फो खमास के साथ मिला कर कहेंगे तो बह इाष 
का छक्षण दो हावा है। जता कि जिस वस्तु से मुख्याथ की 
प्रतीति की हति या बिघान हो, बह दोष हे । 

(३ ) दोव किस प्रकार से मुख्य अर्थ का विधात करता 
हैं। इल के छिये यह पहिले कहा ही जा छुका हैं कि मुझे 
अर्थ से मुख्य अर्थ की प्रतीति से प्रयोजन है और उसके वि 
तक को दोष कहते हैं, अब उच्त के *विधात करने के प्रक 
छुतनय-- 


दोष की विधातकताका ग्रकार-दोपयुक्त काव्यों में कहीं रस कक 
प्रतीति द्वी वहीं होती, कही श्सकी प्रतीति अत्प होती है और कहीं 


>+- +ाम्मा मा +व) 4. 
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प्रतीति में विलम्ब होता है। इसी प्रकार नीरस काव्य मेँ 
भी दोष की दुष्टता से कहीं मुख्य अर्थ की प्रतीति ही नहीं 
होती, कहीं उसकी प्रतीति अब्प होती हैं, और कहीं प्रतीति में 
विल्म्ब द्ोता है, तथा कहीं मुख्य अथे की चमत्कारिता नहीं 
रहती । ये सब प्रकार अनुभव से घिद्ध है" तथा हति शब्द के 
वे सभी अनुत्पत्ति अपकष आदि अर्थ है, जो पूर्वोक्त प्रकार से 
प्रतीति पर दिखाये जा चुके हैं। एचम्‌ कोई दोष मुख्य अर्थ 
को साक्षात्‌ सम्बन्ध से हानि पहुंचाते हैं, जेले-रस दोष रस 
को अर्थ दोष अथे को, और शब्द दोष शब्द को हानि पहुंचाते हैं 
यहां कोई दोष अपनी दृषणीय वस्तु से किसी दूसरी वस्तु के 
द्वारा सम्बन्ध नहीं करवा, किन्तु आप ही सम्बन्ध कर लेता है। 
यही साक्षात्‌ सम्बन्ध का प्रयोजन है। एक्म्‌ कोई दोष कहीं 
अपनी दूषणीय वस्तु से दूसरे के द्वारा तथा दुघरे के दूलरे के 
द्वारा सम्बन्ध करते हैं। जोसे भर्थ दोष अर्थ को दूषित करके 
डसके द्वारा रस को दूषित करते है” या हानि पहुंचाते हैं। और 
शब्द दोष उसी प्रकार शब्द को दूषित करके उस के द्वारा अर्थ 
को दूषित करते हैं और फिर उसझे द्वारा रख को दूषित करते 
है। यह सब परस्परा सस्वन्ध से दोपों की दृूधकता कहलाती 
है। इली प्रकार शब्ददोषों में भी कोई दोष अर्थ की उपखिति 
या प्रतीति नहीं होने देता है। जैसे भसमर्थत्व आदि। कोई 
अर्थ की प्रतीति में विलूस्त्र करते है' | जेसे--निहतार्थत्व आदि 
कोई वाक्‍्यार्थ के बोध को नहीं होने देते। जैसे-- च्युतसं- 
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सकति आदि। कोई उसी में बिलस्ब करते हैं। जेसे 
क्लिए्ता भादि कोई सहृदय पुरुषों की अरुचि विमुखता तथा व्य- 
अता आदि को उत्पन्न करते है । जैसे-निरथेकत्व आदि कोई 
अरकृत अर्थ के घिरोधी अथवा विपरीत अर्थ को उत्पन्न करते है । 
जैसे-विरस विरुद्ममतिकत्व आदि। इसी प्रकार और २ भी 
उनकी दूषकता कहिपत की जा सकतो हैं। इसके अतिरिक्त 
कोई दोष बुद्धि में आकर-ही विधातक होता दैं। जैसे-व्यादह- 
सत्व आदि । किसी वस्तु का पहिल्ले उत्कर्षा कहा गया हो, और 
फिर डसी का अपकषे कहा जाय तो व्याहतत्व दोष हो ज्ञाता 
है। ऐसे जहां पूर्वोक्त का आगे विरोध किया हो, वहीं यह दोष 
आ जायगा। यदि काव्य के पढ़ने वाले के ध्यान में यह दोष 
न आबे तो उसके आनन्वाबुभव में कोई हानि नहीं कर सकता | 
पेले ही कोई दोष काव्य में अपनी सत्ता होने से ही धुब्याथथ में 
डानि पहुंचा देता हैं, पढ़ने वाले की बुद्धि की डसे कोई अपेक्दा 
नहीं । जैसे -निहताथेत्व आदि किसी स्ानमें वो अर्थ पाले 
शेसे शब्दका प्रयोग कियां जाय, जिसका एक अर्थ प्रसिद्ध हो 
ओऔर दूसरा अप्रसिद्ध, तथा कविको उनमें से अप्रतिद्ध अर्थ ही 
आह्य हो तो निहतत्व दोष हो जायगा । यहां काव्य को पढ़ने 
वाढेके ध्यानमें पहिले प्रसिद अर्थ ही आवेगा और कवि का 
असिमत अथ पीछे पड़ जञावगा । यद बात पढ़ने वाले फे दोष 
डञानके अधीन नहीं है। 
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(७) दोषों के भेद | द्ोब दो प्रकार के होते हैं, कोई 
नित्य और कोई अनित्य । अनुकरण' मानने के अतिरिक्त किस 
का समाधान न हो सके वह दोष नित्य है । जैसे-उयुत संस्कृति 
आदि। अर्थात--“गवित्ययमाह” शो! ऐसा यह कहता है.. 
यहां 'गो' यद्द अनुकरण हैं। इस से च्युतसंस्कृति दोष नहीं 
बुमआ। यदि ,गामानय! के बदलेमें गो आनय! ऐसा वाक्य 
कहता है, तो 'गो” शब्द में च्युतरसंस्कति दोष हो जाता हे । 
इस का अभद्द कोई समाधान नहीं हो सकता। इस से बह 
नित्य दोष है। इस से औौर प्रकार का जो दोय है, वह शबि- 
त्य है। जैसे अप्रयुकत्व आदि। भौर २ दोषों के भेद :उद्द श में 
देखने चाहिये' । 
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( ख ) हत शुब्द के अधथ की आह्नोचमा | 

इस दोष विषयक व्याज्यामें जो कुछ विशेष कथन किया 
गया है, वह सब गोविन्यू उक्‍्कुर-की दोका का फल है। उच्त 
की व्यय से हमारी विभ्रतिपत्ति यहो है -कि-सूच --घुल्याये 
दृति' रूप दोष के लक्षण में थे हति शब्द से 'रखादि विषयक 
प्रतीति का विधात' अर्थ लेते हैं, जिससे लक्षण का 'ुख्यार्थ: 
शब्द्‌ व्यथ पड़ता है। और सब प्रयोज्ञन हृति शब्द के निर्य- 
चन से हो निकल आता है। इसके अतिरिक्त यह भो उनकः 
वित्ततीय .हैं कि हति शब्द के अर्थ में जो वृद्धि की हैं, चह 
“झुख्याथ” शब्द के अर्थ में करनी चाहियेथी। अ 
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मुख्याथे” पद से मुख्याथ प्रतीति प्रहण कर छेते, और 'इलिः 
शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ अपकर्ष आदि हैं, वही रहने ढेँते सो 
चह खुगम ओर रीत्युचित भी होता। क्योंवि---इज्णेंते ज्ञो 
दोष दिये है', थे हृति शब्द के अर्थ से सम्बन्ध नहीं करते बराक 
उन का सम्बन्ध विधात्य वस्तु जो सुख्याथ है, उसी से है, इस 
से उसी की वृद्धि करना उचित था। अ्रधाोट-पज्यथ स्लाडि 
का ज़ब क्पकष आदि का सम्भव नहीं हें, तो उस के सानमें 
सुख्या्थ की प्रतीति का प्रहण करना चाहिये। उक्त गोविन्द 
ठक्कुर की व्याख्या में यह वेसा ही दोष है, जैसा कि 'गद्भुयां- 
घोषः? इस वाक्य में गड़ा पद्‌ में लक्षणा न कर के घोष पद वा 
गड्भा तीर में लक्षणा करने से हो। इसको परणिडित लोण हो 
विद्यार सकगगे। इसलिये हम इस का विस्तार मर्दों कर 
वसवकते। पणिडतों के छिये इतनी सूचता पयांत्त हे। 


६८) ' 
गुण और झल्लेंकार । क्‍ 
“ये रसस्थाडइुगिनों धर्मा: शोयांदय इवात्मनः । 
९ ही 2 
उत्कष हेतवस्ते स्युरवलस्थितयों गुणा: ॥ 
उप कुेन्ति । ४ का 
उपकुवन्ति तं सन्‍्तं येडड्द्वारेण जातुचित। 
हारादिवदलंकारास्तेपनुप्रासोपप्ादयः है? 
(एलो ० ६६-६७- का७ प्र७ ड० ८) 


ह ७८% | 


साहित्य सिद्धान्त (] शुण। [ स्वरूपनिद्धपण प्रकरण । 


दोष निरूपण के अनन्तर अब गुण और अलंकार की बारी है 
दोनों ही शब्द मैं रहने वाले तथा काव्य की शोभा बढ़ाने वाद्ल 
है। इल से इन के पृथक २ जानने में कठिनाई है और इससे 
इनके जानने में पणिडत लोगों के परस्पर में मतभेद भी हो जाते 
है। इस कारण मध्मट अपने ग्रन्थ में एक ही साथ दोनों के 
रसक्षण ठथा स्वरूप बता देते हैं, जिस से सहज ही में उनकी 
एथकता बुद्धि में आजातोी हैं। पवम्‌ इन दोनों में भी रस जो 
काव्य का आत्मा है, उस का धर्म होने से शुण अन्तरक् है और 
अलंकार काव्य धर्म होने से बहिरड्ट अथवा दूर है, इस से 
पहिले गुण का ही निरूपण करते हैं । 
,  (१)शुण। जो रस के घम्म, रस के उत्करष के हेतु और 
अचल घिति होते है' वे शुण होते है'। श्स के धर्म कहने से 
प्रयोजन यह है, कि-जिस प्रकार शरत्व आदि धर्म आत्मा के ही 
हे किन्तु शरीर के नहीं, उसी प्रकार प्राघुर्य आदि शुण भी 
रस दी में रहते हैं, किन्तु वर्ण" में नहीं। एवम्‌-डल्कर्ष हेतु 
विशेषण से यह प्रयोजन है, कि जिस प्रकार आत्मा में श्रत्व 
आदि शुण होकर अन्य अशूर पुरुषों की अपेक्षा घीरः पुरुष में 
महत्व को उत्पन्न ,करते हैं, उसी प्रकार मधुरत्व आदि शुण भी 
रस में उत्कष ( उन्नति ) लाते है'। तथा अचल सिति! इस 
सीसरे विशेषण से यह तात्पये हैं कि--माधुये आदि गुण रस दे 
नित्य सहचारी हैं, जहां रस नहीं वहां अर्थात्‌ नीरस काव्य मैं ये 
अहीं रहते, रस के सड़ी है। 

[ १३० ] 


_खाहित्य-खिद्धान्त ।].. शुण। [ स्वरूपनिरुषण-प्रकरण । 


कक अं किक 

रख धर्मत्व, उत्कष देतुत्व और अचल खितित्व, इन तीन 
धर्मो' से विभिन्न प्रकार की दो दो की मिलावट से गुणों के तीन 
लक्षण हो जाते है! । ज से-- 

(१) जो रस का उत्कर्ष हेतु और रस का धर्म हो वह 
शुण हि | 

२ जो अचल छथिति और रख :का धर्म हो वह शुण है। 

३ जो रसका उत्कर्ष हेतु और अचल स्थिति दो, वह 
गुण है। 

पहिलले लक्षणमें दो पदोंका स्वारस्प यह है. कि--यदि शुण 
को उत्कष हेतु ही कहा जाबे, तो अल्ड्रार भो रसका उत्कर्ष 
फरता हैं, और इसमें न रहकर वह काव्यमें रहता हैं, इससे 
गुणका लक्षण अलडझ्भारमें चछा जायगा। इससे लक्षणमें रस 
शमेत्व के कहनेकी भी आवश्यकता है। यवि्‌ प्रथम लक्षण मैं 
डक्त दोष के भय से रस घमेत्व पद रखा जावे, और उत्कष हेतुत्व 
पद्का त्याग कर दिया जाय, तो शटड्भार रस में श्टड्रारत्व धर्म 
भी रहता हैं, उसमें भी 'डक्‍त शुण का लक्षण चला जायगा। 
उक्त प्रकार से जव दोनों धर्मो' को मिला देते हैं, तो लक्षण 
निदोष हो जाता है। इसी प्रकार अन्य दो लक्षणों के पदों का 
स्वारस्प भी देखना होगा । 

गुण के प्राथमिक दोनों लक्षणों में 'रस घर्मत्व” लिया गया 
है। इसलिये जिनके मत में गुण रसका धर्म नहीं है, किन्तु 
काव्य का धममं है, उनके मत में यह दोनों ही लक्षण असम्भव 

६ रह ) 


साहित्य-सिद्धान्त ] गुण। [स्वरूपनिरूपण-प्रकरण | 
दोषयुक्त दो जाते है'। क्यों कि--लक्षण शुण ,को रस में 
बताता है और वह रहता हैं काव्य में। अतः उन आलड्भारिकों के 
मत के अनुरोध से तीसरा लक्ष्ण भी कह्पित किया गया है। 
उस में रसघरमेत्व नहीं लिया गया है। उसके अतिरिक्त 
“त्कर्ष देतुत्व' और 'अचल स्थितित्व” ये ही दो धरम लिये हैं । 
अरथांत्‌-गुण काव्यमें रह कर भी अछड़्रों के समान रस को 
डउपकृतत कर सकते हैं, तथा उसके साथ अचल स्थिति या अब्य- 
मिचारी रह सकते हैं। जिस प्रकार चूम ( धुवां ) जब कभी 
मिलता है अभ्नि के स्थान में ही मिलता हैं, उसके बिना जो 
निरप्नि जलाशय आदि स्थान है, उनमें कभी नहीं रहता है, चाहे 
चह तप्त लोहे के गोले में नहीं भी रहता हें, तो भी वह अग्नि का 
अव्यभिचारी है। इसी प्रकार गुण भो जब कभी उपलब्ध होगा 
नीरस काव्य में नहीं रहेगा, इसीसे यह रलका अव्यभिचारी हे, 
चादई कदाचित रखसवाले काब्यमें नहीं भी होता है | 

मस्मटका किन्तु काव्य प्रकाशकार के मतमें पहिले दी दो लक्षण 
अभिमत सिद दै'। क्योंकि उनके मतमे आत्मा के श्रत्व 
लक्षण | धर्म के समान गुण भी रसका धर्म हे। वह सन्‍्यत्र 
कभी नहीं रहता | 
गुणों के रस बहां यह प्रशून सहजही में उठता है, कि गुण 
धर्म होने में. रस के घमे हैं, यदी अभी सिद्ध नहीं है। 
प्श्नात्तर | अतः काव्यप्रकाशकार का भत केसे स्थी- 
कार किया जा सकता है। क्योंकि जहां नोरस काव्य में सुकू- 


[ १३२ ] 


साहित्य-सिद्धान्त 3)] शुण। . [ खरूपनिरुषण-प्रकरण ; 
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मार वर्ण हैं, वहां मधुरत्वका व्यवहार है, और रस बारे काव्य 
में भी जहां ऐले वर्ण नहीं हैं, उस काव्य को अमधघुर काव्य 


कहते हैं। इस प्रकार मधुरत्व आदि गुण वर्णो' के ही सिद्ध 
होते हैं, रसके नहीं ? 


इसका उत्तर थद्द है कि--छोक में प्रायः विद्वान और 
अविद्यान्‌ जनों का अम्ुभव विरुद्ध ही होता है। क्योंकि-- 
देखिये ! श्रत्व आदि धर्म आत्मा के ही हैं, यह बात निविवाद 
हैं। तथापि कहीं भशूर पुरुष में भी महान आकार आदि देख्त 
कर छोक उसे द्वार कद्दते हैं। तथा कहीं शूर युरुष में भी लघु 
आकार देखकर उसे अशूर कहते हें। कोई पूछे कि--.इसका 
हेतु कया हे? तो कहेंगे कि--जहां शूार पुरुष ही में महान 
आकार आदि ज्ञों उसके लिये उचित हैं, विद्यमान हैं वहां भच्छे 
लोग भी कभी कहते हैं कि-इसका आकार ही शूर है! । इसी के 
आधार पर अद्रदर्शों छोग पकड़ लेते हैं कि--ऐसा आकार ही 
शूर होता हैं। वाघ्तव में अभियुक्त पुरुषों का अभिप्राय वहां 
आकार के ओचित्य में हे। अर्थात्‌ जैसा यह घोर पुरुष है, 
घपेसा ही इसका आकार है। आकार भी इसके अध्यात्म बीर- 
स्व का साक्ष्य देता है । 
इत्यादि अभिप्राय से उनका वाक्य प्रवृत्त होता है; उनका 
यह अभिप्राय कभी नहीं है कि-- उसका आकार ही शूर है । 
अस्तु बेसी कथा यहां गण के सम्बन्ध में भी है । विद्वानों के 
अनुभव में वद रस का चरम हैं। और अविद्वानों के अचुभव ह#ेँ 


साहित्य-सिद्दान्त।] अलंझहार। [ खरूपनिरुपण-प्रकरण | 


'आ०ग (पद ८/भीी नरक). हरकत. 


वह वर्णो" में प्रतीत होता हैं। किसी मधुर रस वाले काव्य में 
खुकुमार आदि वर्ण, जो उसके लिये उचित हैं, . होते हैं ओ चहां 
उस काव्य के मधुर आदि रख के साथ वेसे वर्णो' की? योग्यता 
या भौचित्य देख. कर कभी अभियुक्त पुरुष (इस के वण ही मधुर 
हैं? ऐसा व्यवद्वार करते हैं। उसी व्यवहार के अनुसार मन्द- 
बुद्धि पुरुष 'ऐसे वर्ण .ही मधुर होते 'हैं?--इत्यादि श्वान्तिवाद 
करने रंगते हैं। अतः घास्तव में--- 

भाधुय आदि गुण रख के धम है' ! ओर समुचित ( मघुर- 
भादि ) वर्ण उनके व्यश्ञक या प्रकाशक होते हें, वे कभी भी दर्ण 
मात्र में नहीं रहते है! । 

(२) अरंकार। काव्य में अड्ी या प्रधान रस है। शब्द 
ओर अर्थ उसके अडू हैं।  अनुप्रास आदि ,अलंकार शब्द में 
रहते है' और उपमा आदि अर्थाल्लंकार अर्थ में रहते हैं| अतः 
जिस प्रकार भनुष्य के द्वार आदि. अलंकार कणठ आदि अड़ों में 
धारण किये गये प्रथम उसके कएठ आदि अड्लोंको शोमित करते 
हैं'-उन्हीं में भतिशय या चमत्कार लाते हैं, और फिर डम 
सजे हुवे अड्ों से पुरुष की शोभा करते हैं, उसी प्रकार काध्य 
में भी शब्दालंकार प्रथम शब्द रूप झड़ को शोमित या अति- 
शयान्वित करते हैं और पीछे उस शब्द के द्वारा प्रधान रस को 
अलंकृत या अतिशयित करते हैं। एवम्‌ अर्थालंकार भी प्रथम 
अथ को उपछत करके उस के द्वारा रस को उपकृत करते हैं। 
जिस फाव्प में रख नहों रहता, ऐते काठप में मो ये अड़ कार 
| श्चछ ) 


सादित्य-सिद्धान्त |] अलंकार |) [ खरूप निरूपण-प्रकरण । 





रहते हैं और दा शब्द या अथे को दी आलंकृत कर के निव्याँ- 
पार हो जाते हैं' | ज्यॉफि--आणे परक्परः सरबनब्ध से उनका 
कोई उपक्रणीय नहीं है । इसके अतिरिक्त कहीं तो ;काध्य ऊैं 
शल होने पर भी चिजातीय ( चेमेल ) अलंकार रह कर भी उस 
का वे कोई फ्कार नहीं करते | इस प्रकार से अलंकार के भी 
साप्मानय तीन लक्षण दो जाते हैं:--- 

१--रख का उपकारक हो किन्तु रस में रहता ना दो । 

२३--रस का उपकार हो ओर उसका व्यश्िस्ारी ( उसके 
बिना तीर काव्य में भी रहने वाला ) हो ! 

३---अनियम पूर्वक रस का उपकारक हो |: 

अब शुण और अलंकार दोनों के लक्षणों पर ध्यान झालनेसे 
दोनों का भेद भी स्पष्ट ही प्रतीत होता हैं। जेले कि--शुण 
रख का धरम है और अहंकार रस का घम नहीं किन्तु शब्द और 
आय का धरम हैं| शुण रख का सहुचारी : हैं, उसका साथ छा- 
ड़ता नहीं है, और अलंकार रस का साथ छोड कर नीरसा काल्य 
में भी रहता है। शुण उस के साथ रह कार: जला का आवाश्य 
ही उपकार करता हैं, और अलंकार उस के स्थाथ एद कर भी 
कमी उस का उपकार नहीं भरी करता है! घही। पका के भोय 
ज्ञान की सरणि है ! 


सादित्य-सिद्धान्त 4] अलंकार ।  [ खदयानेरुएण-प्रकरण | 
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उदाहरण 
७“अपसाश्य घनसार कुरु हारं दूर एवं कि कमलेः! 
अल्षमलमालि झणालेरिति वदति- 


-दिवानिशं बाला ॥ 

इस काज्य में .नायक से विदुक नौथिका को अदश्या का 
वर्षन है। अतः विप्रलुम्ध ज्यडगर रस हैं। उस की समीप 
वतिनी सखी उसके वियोग जन्म ताप के मिटाने के लिये कपूर 
का उपलेष आदि अनेक उपाय करती है। तथापि उलकी अ- 
ध्यात्म व्याधि किसी प्रकार मिटती नहीं हे। यहां रेफ की 
जावृक्ति वार २ होने से अनुप्रास नाम शब्दालंकार हैं। वह 
प्रथम (अप लारथ' इत्यादि शब्दों फो अलंकृत करता हैं, और 
फिर उन के द्वारा हूड्गर रख को उपकृतत - करता है क्योंकि-- 
रेफ फो श्द्रार रस की व्यज्ञकता है। इस प्रकार यदां शब्दा- 
लंकार को शब्द के द्वारा रस की उपकारकता है। 


उपभा. रुप अर्थालडुगर को अथ के द्वारा रल की उपकार- 
कता-- 





अअथातत--कर्पू २ सेपको हटा, द्वार को दूर ही कर, कमलों से क्‍या है? 


है आलि! बस बस कमल के नाज्ों से, बाला ऐसा 'दिन रात कहती 
रहतो है । 


। [ १३६ | 


खाहित्य-खिद्धान्ग )) अऊंकार। [स्कहपनिरदुपण-प्रकरण । 


७ “सनोशगस्तीत्र विषभित्र विसपत्यविरतं, 
प्रमाथी निश्र मं ज्वलति विधुतः पावक इव १ 
दिस प्रत्यडगं ज्वर इव गरीयानित इतो. 
न मां त्रातु तातः ध्रभवति नचाम्वा न भवती है 
यह माधव में अनुस्‍क्त माऊती की लबड्डिका के श्रति उक्ति 
है। यहां “विष मित्र” इत्यादि उपमा है। वह अर्थ को अल- 
कृत करती हुई रस को उत्कृष्ट करतो है। मनोणशण को विष के 
समान फैलने को उपमा से पिसयेण ( फेलने ) का उत्कष होता 
है, भौर उसके द्वारा विप्रलतूम्भ शड़ार का उत्कष होता है! 
यही अर्थाल्लकार की अर्थ के द्वारा गल की उपकारकता हैं । 
रस के बिना भो अलंकार का सम्भव-- 


ही. हल 8४ पक नका+ मा कक हुघग मे 
“अ्न्जसच्ठ। च्छज्ञ ठच्छ कच्छ० 





[29.०० >यमामके, 


मा अप की 
#सनोराग--तीजओ विष के समान निरन्तर फेलता है, प्रमाथो : बड़ों 

मसनोशग  थोंके हथे अमि के समान नि्ध म जैसा जलता है, ज्वर के समान 
दःसह इधरसे इधरसे प्रति अ'ग में दि सन करता है-पीड़ा करता है। रे 
आुर्भ तात रक्षा कर छकता ह, न माता ओर आप / सखी 

न॑' सवछन्दों -च्छल दच्छ कच्छ कुहरच्छातेरास्बुच्छटा 

महेन्पोटगदभिद्वण विहितसनाना द्विका प्प्न्हाय व 

भिद्वादुद्य दुदारदद र द्री दीघा द्रिदृदुम- 

दोहों देकम दोमि मेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम |) 

भा तक ; 


शाहित्य-सिद्धान्त ॥] अलंकार। [ स्वरुपनिदषण-ऋकरण | 





रस के होने पर भी शब्दालड्राए उसका उपकारक नहीं-- 


७४“चिरत्त विहृददिदण दुद्दि सा गुणेसु 
सज्ञासु लोहदि विसद्ृदि दिम्मुहेसु 
बोलम्मि वहदि पवद्टदि कव्बवन्धे 
ऋ णे 'ण' हुददि चिरं तरुणी तरही। 


#२-काया-चित्ते विघटते न त्रुद्यति सा शुणेष शब्यास््ु 
लुणएठति विकलति दिल घुलेणु । बचने वतेते भरवक्ष॑ति 
काव्य वन्धे ध्यानेन अ्ुव्यति चिर॑ तरुणी प्रगदभा । 

अर्थात्ू-चित्त में चमत्कृत रहती हे। गुणों में हीन नहीं (होती है । 
अथवा तेरे गुणों के श्रवण के समय दूसरे अर्थ का श्रवण नहीं करती। 
शय्याओं में इधर उघर परिव्त न करती रइती है। आपके देखने की इच्छा 
से दिगन्तरों में सादर अवलोकन करती है। बचन में रहती हँ--निरन्तर 
अ्रद्धाप करती है। काव्य बन्च--आपकी बर्णाना में प्रदत्त रहती है। छु- 
क्द्वारी चिन्ता में कभी क्टि नहीं करतो, ऐसी [ावस्था में वह प्रगल्‍्मा 
सरदी दे । 


अर्थात--मन्दाकिनो गंगा तुम्हारी सनन्‍्दता ( झज्णान ) को झान्टराय 
आंटिति नष्ट करे । जिस में कि--स्वच्छन्द ( स्वाधीन ) उछलते हुए स्वच्छ 
संटस्थ देश के दिलों में अनत्प ( बहु ) जल की परम्परा से ( उसके द्शनसे ) 
ऋप्ट मोह महर्षियों ने स्नान आदि आन्दिक कर्म किया है। अपरंच 
जिसमें प्रकाशमान वढ़े बढ़े मेंढक वाली वादुनाए'हैं। ओर दोर्थ लम्वे 
सथा पत्र फल आदि से गहरे वृक्षों के परस्पर के द्रोह् जन्य पतन से जिछको 
झुपर को उत्ते हुए झपने तर'गों का मद है 


[ श१८ | 








5१ री आर 


साहित्य सिद्धान्त । ] अरूुंकार। [ खरूपनिरुपण-प्रकरण । 


असम्न 


यहां विप्रलस्म श्टट्ञार रस है, ओर अजुप्रास शब्दालंकार 
हैं। किन्तु वह उक रस का उपकार नहीं करता। क्योंकि 
-थयहां दकार की -आतृत्ति से अनुप्रास है, ओर वह (८) 
ख्डूगए रस का विरोधी वर्ण है। अतः; शब्द को ही अल कृत 
करता है, रस को नहीं | 

रख के होने पर भी भर्थालद्भार रख का उपयोगी नहीं-- 


&३“मित्रे कापि गते सरोरुहवने बद्धानने ताम्यति 
कन्दत्सु श्रमरेषु वीच्य दयिता सन्न पुरः सारसम्‌ । 
चक्राह्न न वियोगिना विसलता नास्ादितानो ज्किता 
करणठे केवल मर्गलेव निहिता जीवस्य निर्गच्छत:॥ 


यहाँ सन्ध्या काल में चक्रवाकी से वियुक्त चक्रवाक पत्ची 
की अवस्था का - वर्णन है। विप्रल्म्भ श्टड्भार है। पक्षी में 
होने के कारण यह रखा सार है। 'अगंला-इब! (यह उपमा 
अर्थालड्रार है। चक्रवाक ने कान्ता, वियोग से जब उसका 
ज्ञीव निकलने लगा, तब कमल नाल के तन्तुको .जो उसके मुझ 


40 ३--मिन्र-- सूर्य अथवा सहृद को कहीं भी अज्जात देश में खथवः 
देश विदेश में चले जाने पर कमल बन को सुद्वित था मारी होने पर, ऋचयों 
को शब्द करते हुए अथवा रोते हुये होने पर, सामने दुयिता के समीणबर्त॑ 
सारस को देखकर, वियोगी चक्रवाक ने चिसलता न खाई दी, ओरन 
स्वागी दी, केवल निकलते हुये जीव के किये आर्गला ( आगल + शेख 
कयठ में रख ली । 

€ श््र६ ) 


साहित्य सिद्धात्त]] अलंकार। [ सुवरूपनिरूषण-प्रकरण | 


'अकक 4०... 3 परीशााफा० 47". ॉकए, 2३ यान्‍्मयपक पढे फकाक/ न 
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मैं था, न तो खाया ही और न छोड़ा ही, ; किन्तु उसे अगला 
के समान गले में रख लिया। उस ने यह जीव के रोकते का 
उपाय अनुष्लान किया था | 

इस काव्य में उक्त उपमा रूप अर्थालद्भवार वाच्य अर्थ को हो 
शोमित करता है। रख को 'नहीं। क्वोंकि--बहां विसलता 
ज्ञीव को रोकने में असमर्थ हैं, इस से प्रकृत में अनुगुण था 
अनुकूल नहीं है। उपमा का जैसा 'साद्वश्य चाहिये नहीं . है। 
वथा विप्रल्स्‍्म श्टड्ार में जीव का निर्गंम भी वर्णन किया जाता 
हैं, इस छिये प्रकरत श्टड्टार रल को यह उपमा .उपकार नहीं प- 
इुंचा सकती । बलकि--स्नेह के अभाव को सूचित करती हैं । 
उपसंहार में दसरे यही गुण और अलड्भार का परस्पर भेद है, 
मत वालों के मंत्र रैक रख का चम हे और दुसरा चल स्थिति 
की निन्‍्दा इसलिये ज्ञिन परिडतोंने कहा है कि“लौकिक 
शरत्व आदि गुणों और हार आदि अलड्भारोंका जेसा भेद बताया 
गया है, ठीक हो लकता है, किन्तु अलौकिक माधुये आदि गुणों 
और अनुप्रास आदि अलडुपरों का जो भेद्‌ कथन करते है, वह 
भेडियाधसान हैं, कोई समीचीत सिद्धान्त नहीं है । क्‍्योंकि-- 
वे दोनों ही वस्तुए' समान सम्बन्ध से प्रतीत होती हैं।” 
भयुक्त है। 
बामन के मत का इसी प्रकार जसा कि--वे वामन ने गुणों 
खण्डन ! और अलड़्रों का भेद्‌ बताया है, कि-काव्य 
को शोभा के करने वाले धम गुण होते हैं, और उस शोभा के 

[ १७७ !। 


 साहित्य-सिद्धान्त ।] अलंकार | | स्वरूपनिरुषण-प्रकरण | 


पा भा असल ला 
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बढ़ाने वाले धमं अलड्डार होते है'। यह भी ठीक नहीं है। 
क्योंकि-- यदि समस्त (माधुयें ओज ओर प्रसाद) श॒ुणों से काव्य 
की शोमा मानी जाय, तो गोदड्डी ओर पाझ्लाली रीति काब्य का 
आत्मा नहीं हो सकती । क्योंकि पहिली में प्रसाद और ओज 
सुण होने पर भी माचुये गुण नहीं होता। और दूखरी में मा- 
धुये और प्रसाद गुण होने पर भी ओज गुण नहीं होता । यदवि्‌ 
जिस किसी गुण से काव्यकी शोभा उत्पन्न होती है, तो'--- 
"अद्वावत्र प्रज्वलत्यन्षि रुच्चे: प्राज्यः प्रोच्न्नुल्लसत्येष घूम:” 

इत्यादि काव्यों में भोज आदि शुण मात्र के होने से ही काव्यत्व 
का व्यवहार हो जायगा। अर्थात्‌ मस्मदके मत से निर्दोपत्च 
सशुणत्व के साथ में सालड्ुगरत्वके भी होने से काव्य होता हैं । 
डफ्त उद्ड्रण में अछड्ार का अभाव हैं। वामन फेचल शुण 
से दी काव्यत्व मान लेते दें, इसी से उनके मत में यह भका- 
ब्य भी काव्य दो जाता है। 


गुण के बिना अलड्ार मात्र की काव्य व्यवहार की प्रव- 
तेकता-- 
6 “स्वग॑प्राप्तिरनेनेव देहेन वरर्णिनी । 

अस्या रदच्छदरसो न्यक्वरोतितरां सुधाम ॥” 


$& इसी देह से दरवर्णिनी ( कान्‍्ता ) रूवर्ग की प्राप्ति है। ( क्योंकि) 
इस के ओप्टका रस छबा ( अमृत ) को अत्यन्त ही तिरहवार करता दे ! 


ह ७६०७ 





साहित्य-लिद्धान्त]। अलंकार | है [ स्वरूपनिरूपण-अकरण । 
.. इस काव्य में शड्रार रस और पूर्वा् में विशेषोक्ति तथा 
उत्तरा्ध में व्यतिरिक अलड्भार है। यहां श्टड्रार रस के अजु- 
कूछ माधुये गुणका अभाव है। अर्थात्‌ू-जो गुण यहां चा- 
दिये था, वह नहीं है। प्रत्युत उक्त रख का विरोधी भोजग़ुण 
है। इस कारण वचामन के मतानुखार काव्यम शुण जनित 
शोभा चाहिये, उसका अभाव ही है । अतएव उस शोभा के 
बढ़ाने से ही अलड्ार में अलड्भारपना आता है, वह भी यहां 
उक्त दोनों अलड्ढारोंमें नहीं है। उन के मत से न यह अलड्भार 
हैं और न यह काव्य ही है। क्योंकि--शुण जन्य शोभा होने 
से ही काव्य होता है और उसके बढ़ाने से विशेषोक्ति आदि 
चमे अलड्भागर हो सकते हें। .वे ही दोनों कारण यहां नहीं है । 
बस वामन के मताबुसार ज॑ सी शुणों और अलझ्ढारों की भेद्‌- 
कट्पना होती है, वह भी दूषित तथा त्याज्य है।  सर्वैथा मता- 


न्तरों से शुणों ओर अछ ड्रारों की पेद॒ व्यव्था कोई स्थिर नहीं 
दोती । 


[ १४२ ] 


साहित्य-सिद्धान्त |] शुण द भेद ! [ स्वरूप निरूपण प्रकरण | 


४४७७४४४४४४७७४४४७७७४४४७७४७७४७७७४७३७४०७७४४७४४३४४०३४२/४ कं २ दंदर न् आक "हू हे, से हे कद नकल नदी लज नाक 


कम शंख्या | 
(१) 


(३) 


९) 


भुण। 
माधुर्य । 


अोज | 


पसाद्‌ । 


(६६ ) 


गुणके भेद । 
लक्षण । किस श्समें उपकारों है । 
आहद्हादुकत्व | (१) संभोग श्द्भार । 
अरथात-- (३२) करुण। (३) विप्रल्म्भ श्ज्ञार । 
चित्त को द्रवित करने वाला । (४ ) शान्‍न्त रस | 
सनकी दीपघिरुप विस्तति (१) वीर रस | 
फरने घाला या जिस से मन (२ ) वीभत्स | 
ज्वल्ित या उत्तेजित हो । (४ ) रोद रस | 
सूखे इन्धन को अश्नि के शड़ार आदि सब 
समान तथा खच्छ बालू "सों में रहने चाला । 


या बख्ध भादि को जल के समान 
रुख से चित्ष को व्याप्त करने घाला | 


| १७४३ ॥ 


साहित्यसिद्धान्युगुणोंकी बृत्ति और व्यघप्कक[लदाएनिकएपप्रकरप 


पक चर 3.2 हा ५./ उमेश कटी ० की पिल्‍मम न पटल अपार पक. फेर भा ढ# भरी चियान० समा मरी अजय डाक. जअम. चाह चकआ के. जिम उदननीयियकी के. ऑल क्री कममओ जी बनी ध्द 


यद्यपि वामन ने ( ५) श्लेष (२) प्रसाद (३) समता 
(४) माधुय ( ५) खुकुमारता ( ६ ) अर्थ व्यक्ति ( ७ ) उदा- 
श्ता (८) क्ोज (६) कान्ति और (१० ) समाधि, ये दश 
गुण कहे हैं, तथापि मम्मट के मत में तीन ही. शुण थ्िर रहते 
हैं। उन्होंने निर्णय किया है कि--तीनसे क्श्रविक जितने गुण 
चामन ने स्वीकार किये हैं उनमें से कोई उन तीनों के ही अच्त- 
गंत हो जाते हैं, कोई दोष के अभाव स्वरूप हैं, शर्थात्‌ू--दोष 
का न होना उनके खरूप से मिल जाता हैं, ओर कोई दोष सरूब- 
रूप ही हैं, ज्ञिकको गुण कहना सर्वेथा अनुचित है ! 
गुणोंकी माधुये गुण संभोग श्डुगर का उपयोगी है, या उस 
उपकारक्-में अतिशय उत्पन्न करता हैं। उस से भी अधिक 
ताका तार- अरुण रस में, उसले भी अधिक विप्रल्समश्टडूगर 
तम्य। से में और उस से भी अधिक शान्त रस में सतिशय 
करता है। ऐसे ही ओज गुण भी वीर वीमत्स ओर रौद्ध रस 
में प्रथघभ से अगले २ रस में अधिक अतिशय करता हे। 
लथा तोखसरा प्रसाद गुण सभी रसों तथा रचनाओं में भतिशय 
देने बाला है। 
( १० ) 
गुणों की शुब्दध्‌ ओर अथ में वृत्ति। 
पहिले कहा गया हैं कि-गुण रस के धम्म हैं, किन्तु गौण स- 
स्वन्ध था सस्वन्धि सम्बन्ध से शब्द भोर अथ में भी वे रदते है'। 
[ र४४ ] 


साहित्य-सिद्धान्त ] शुणोंकी वृत्ति;व्यञ्षक [ खरूपनिरूपणप्रकरण 


अत... :3/>ॉ3>जटस कक “»23रकक जवान -कवा, 


अथात्‌--रलको अपनी व्यक्ति या प्रकटता के लिये शब्द्‌ और 
अर्थ भी अपेक्षित होते है' इससे वे रस के सम्बन्धी हैं', अतः 
अपने सब्वन्धी रस के सम्बन्ध के द्वारा गुण शब्द ओर अर्थ मैं 
भी रहते हैं'! यद्द उनकी गौण बृत्ति था परम्परा सस्वन्ध से 
बृक्ति हे। मुख्य तृत्ति नहीं । 


(११) 
गुणों के व्यक्षक वण आदि । 
७७७७४ «०० ८०७5 आाआ आया 

संख्या । शुण। व्यञ्वक वर्ण आदि 

(१) माघुयं। (१) बणे-ड्डु छु डर छू शव अ्छ 
ज् 5४ णणि ण॒ हन्त 
न्थ्न्द्‌ न जअञ्र स्प 
म्फ स्व सथ सम र 
रिछझरू। 

( २) समास का असाव। 

६ ३ ) २ वा ३ अथवा ४ पदोंका समास | ( पाश्चालीरीतिः ) 

( 3 ) मीठी रचना--एक पद के साथ दूसरे पद्का योग । 


| २४५ ] 
९१७ 


| 


#हित्य-सिन्नःन्त ] शुणोंकी तृत्ति, व्यज्षक | खरूपनिरुपणप्रकरण 


बजल न कील अनटभिजीओ, जे अटकट जि, रे ७9-जाक नरीयतनताके मी >ी3नी ५ नरीििडरी टन क >ीी+ जीत सच #१अट 3 नही हा ५० ५ अर अत नगरी जम जी %५म बच पिजजम 
सज्जन परी जज चढ़ाने चरम पक्‍ के २० पकबर 3 न २ पक फिकअरी पड़ती बरी कमी मएलयगपनजरी पन्‍जा री भरती कि ििकी पलटा 


दीमकोपारमिडकीडे, 


ई ४०००१ मम्याइकनि 


# “अनडुरद्पतिम तदडु' मड्ढीमिरड्रीक्तमानताडुधाः | 
कुवेन्ति यूनां सहसा यथेताः स्वान्तानि शान्तापरचित्तनानि ।” 
इस काव्यमें 'डुए और “लत” वर्ण तथा “अनक्ू रड्ः प्रतिमम' 
आदि मध्यम सलमास 'तत्‌ अडुम! आदि असमास और मीठी 
रचना माधुर्य शुणको व्यक्त करते हें | 
संख्या। शुण। ब्यश्ञक। 


(२) भोज | (१) वर्ण--क्ख च्छ त्थ प्फ 
ग्घ ज्क छू ब्य 
ट ठडदढ़ 


रेफ का योग नीचे या ऊपर या दोनों द्थानों में | 
यथा--क क्र ह्र। अके, वक्र दवात्र। 
दो समान वर्णो' का योग। जेसे ज्ञ का 


ब्व इत्यादि | श, ष | 





& कामदेव के नृत्य सथानकी डए्मा वाले भतांगी [ कामिनी ] के 
उस अड्भको बोल चाल की छटाओं ने ऐसा अड्रीकार किया हैं, जैसे ये 
' बंठाए' ) (युवाओंके अन्तःकरणों को सहसा ही श्जगर--चिन्तन में तत्पर 
कर देती ईं । 


[ १४६ ] 


साहित्य-सिद्दान्त | | शुणोंके व्यक्षक | [ हुई : सिर ०4 - दाणण | 


जी ज्क3. के का स्‍िुका ेकमी रा पेपर कमी फट मा अमर आडी. हधकी १०/७४७४/७/७आआआ ध्यां धर 2) - स््ज्ा जा. हक अर जी + ली जिफलल्‍रीययोजनरी कक. या अीफि+ओं 2 धर कक नकप न चक.. व्यफा, 


आक, 


, समास | बार पदों से अधिक पढों का | 
( है) रखना | दिकट | 
ये सब बातें ओज शुण को व्यक्त करती हैँ और उस्ममैं 
अतिशंय छाती हैं | 


उदाहरशा 
मृध्नां मुद्त्ततताविरछा छगलदक्‍-न्द॑सद हू ८? 

( ३ ) प्रसाद । जिख शब्द से अथवा जिस समास से अथवा 
जिस रचना से खुनते ही अर्थ की प्रतीति हो 
जाब, और .जो खब रसों तथ/ः रचनाणथों का 
उपयोगी हो, वह प्रसाद शुण होता है | अधांत 
प्रसाद शुण को व्यक्त करने के लिये ऐसे वर्ण 
आदि हों। जिन से सुतते ही झर्थ की 
प्रतीति हो । 

६ १३ ) 
वश आदिकोंके हयमका संग 


यद्यपि माथय भादि शुणों की व्यक्तता के लिये उक्त प्रकारसे 
चण आदि का नियम उाणेडिक हैं, तथापि बता, वाच्य रथ 
ओर प्रबन्ध की योग्यता से कहीं २ वे समास तथा रचना की 
साएता विपरीत भी हो जाती है। जर्थातु-कहीं -चाच्य और 
प्रबन्ध की अपेक्षा त्याग कर वक्‍ता की योग्यताके अनुसार ही 
ता भादि होते हैं। कहीं वक्ता और प्रबन्ध की अपेक्षा क 
| १४७ ॥| 


फाहित्ए-खिद्ध/प्त ।] विभाष आदि | | सवरूपनिरूपण-प्रकशण 


वर्जित करके वाचय के अनुसार ही और कहीं वक्ता ओर बाउय 
की अपेक्षा को छोड कर प्रबन्ध के औचित्य को लेकर ही रचना 
आदि द्वोते हैं। जसे--आधशख्यायिका में श्ंड्रार रख में भी 
कोमल वर्ण आदि नहीं होते । कथा में रीद्र रस में भी अत्यन्त 
डदत वर्ण आदि नहीं होते। नाटक आदि में रोद्र रख में भी 
लम्बे समास आदि नहों होते | इसी प्रकाश और २ भी ओऔ- 
चिट देख झर फावय में वणोदि की स्थापना करनी चाहिये । 
( १३ ) 


विभाव अनुभाव व्याभिचारी ओर रस । 


न अ.2%:22, 0 7-4. 


कारणान्यथ कार्याणि सहकारीशि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनों लोके तानि चेन्नाव्य काव्ययोश॥ 
विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तः स ते विभावाद् स्थायी भावो रसः स्छुतभा 


( का० भ्र० उ० ४ श्लो० २७-२८ ) 

. छोक मैं जिनको कारण, जिन को कार्य और जिन को सह- 

कारों कारण कहते हैं, वे ही जब नाञ्य और काव्य में रति 

आदि शध्यायी भाव के होते हैं', दब उन्हें ऋ्रम से विभाष अनुभाव 

तथा ध्यमिचारी नाम से कहते हैं। अर्थात्‌ रति आदि थ्यायी 
| ९१४८ ॥ 


आाहित्य सिद्धान्त !] पिश्याव आदि )] स्वछपनिकपण-प्रकरण | 


भाव के जो कारण है, थे यहां विस्टाद कहलाते है | एवचम्‌ जो 
उसके काय हैं, वो अनुभाद, कोर हो उसके सहकारी हैं, वे व्य- 
जिद्यायी कहलाते हैं। जेले वायक ऑरे नादिका की परलू्पर 
#झ जो शति है, बह ध्थायी भाद * झस के उत्यादक 
कारण नायक और नायिका आदि हैं दरसलले उत्पादक लि 
आंद वे ही हुये । एवम्‌ दुलूरा विभाव वह भी! स्वीकार कियः 
गया है; जी उल रति आदि भाव को उद्दीपन या अतिशयित 
करता हैं, वह यहां उपचन ( पुृष्पवाटिका ) आदि वद्दीपन 
विभाष कहलाता है। तथा जब वह रति आदि स्थायी माज' 
अपने पूर्वोक्त विभाव कारणों से प्रकट होकर नायक आदि में 
कराक्ष सुज्ञाक्षेप भादि कार्यों' को उत्पन्न करता ढे, तत्र डस के 
उन कटाक्ष आदि कार्यो' को अनुभाव कहते हैं। इन अजु- 
भावों के द्वारा ही| उक्त स्थायी भाव प्रतीति या अनुभव के योग्य 
होता है। अस्तु उस रति आदि स्थायी नाव के ठदय होने के 
परनन्तरः ओर सड्भम से पूरे निर्वेद ( ऋत्मावमान या चित्का 
सछोदू) थादि उत्पत्न होता है, ज्िसा से कि--वहा रति आदि 
स्थायी भाव और भी बढ़ता हैं, उस को व्यधियारी कहते हैं | 
इसी को सहकारी सहचारी ओर सख्जारी नाम से भी च्यवहार' 
करते हैं। ये हुये विभाद अनुभाव और व्यभिचारी 
इनके द्वारा व्यक्त या प्रकट हुआ जो स्थायी भाए रति आदि 
उसको यहां ( काव्य और नादक में ) ''रख” नाम से बोलते है । 
यही वस्तु यहां सब पदार्थों" की अपेक्षा मुख्य तथा दुज्जेय वी हे 
[| श्छह | 








23) ) 


साहित्य सिद्दात्त ) | विधाव आदि। [ स्वरूपनिरुपषण-प्रकरण ! 
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इसके बताने में बड़े २ साहियशाख्र के आचायों' के चिलक्षण 
परत ब्कट हुए हैं। यहां पर वोधोपयोगी होने से हम नाणो- 
जी भट्ट की ठीका का खारांश उद्ध त कर देना उचित सममते 
हैं। उन्होंने कहा है कि 'रति' नाम प्रीति या खित्त की चृत्ति 
विशेष का है। ओर बह नायक ओर नाथिका की परस्पर के 
दश न श्रवण आदि से आपस में पहिले एक खाथ या भागे पीछे 
उत्पन्न होती है। उत्पन्न होनेके पीछे ही चल्रदशन यदि 
तथा योनव्नोत्पन्न चेंब्टा आदि से वह बढ़ती है। यहां उद्दीपन 
बल्तु के उत्कष के न्युनाधिक्य से रति के उत्क्ष का भी न्यूनः- 
घरिकय होता हैं। इस के अनन्‍्तर परस्पर में सद्ु॒म की इच्छा 
रुप अभिलाप होता हैं। इस के पश्चात्‌ कटाक्ष आदि से पर- 
रुपए मैं परिब्धित रति का ज्ञान होनेपर सड़म के उपायों की 
जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) होती हैं। अनन्तर उस रुतिको 
उन्नत करनेबाली चेष्टः -होती हैं। फिर उपाय के अनुष्ठान में 
प्रवत्त हुये हुओं का हुत आदि के द्वारा उनका सड़म होता हैं | 

उस सड्म के समय प्रीति जो पहिले से ही उत्पन्न हो सकी 
थी बह अब प्रवाह रूप से अचुवत्त मान हैं और चिन्ता आदि 
सब जिवृत्त हो जाते हैं। इसी' से राति यहां स्थायी है और 
चिन्ता आदि व्यमिचारी हैं। यही रुथायी और व्यमिचारी 

दोनों शन्दों के उपयोग का रहस्य हैं। स्थायी के विषय ( नायक 
और नायिका आदि ) आलस्बन ( विभाव ) होते हैं। चन्ह का 

उदय आदि और योवनसे होने वाली चेष्ठाए' डहीपन ( विभाव ) 


साहित्य सिद्धान्त ] विभाव आदि निर्वेचन [ रुपदुपनिरूपणप्रकरण 


सन 3 यम. अनाज नी. 
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होती हैं। और प्रीति आदि से उत्पन्न होने वाली चेष्टाए' अनु 
भाव कहलाती हे 
( ख ) विभाव आदिकों का सिइचन । 

( १ ) विभाव। विभावयन्ति वालनारूपतया स्थितान्‌ रत्या- 
होल स्थायिनों रखास्वादाहुर्योग्यतां नयन्ति ये ते विभावाः ! 

अर्थात्‌-जों बासना रुप से वत्तेमान रति आदि स्थायी 
धपपों को रखके आ स्वादन के अड़र की योग्यता को प्राप्त कराते 
हैं, या जिन से सामाजिक पुरुष की आत्मा में वासना रूप से 
रहने वाले रति आदि छाथी, रस के अथवा रसास्वादन के 
अड्ुर की अवस्था में आ जाते हैं, वे विभाव कहलाते है । भाव 
यह कि-- नायक नायिका आदि से काव्य के श्रोता और नाटक 
के दृष्ठाजनों की आत्माओं में सूक्ष्म बीज रूप से वत्तेमान रति 
आदि स्थायी रस के अडुर वन जाते है'। इतने कार्य के लिये 
उनको उद्दीपन विभाव अथवा ब्यभिचारी आदि की कोई अपेक्षा 
नहीं होती है। यह इनका स्वायत्त काये है। इसी से ये 
विभाव कहलाते हैं। जिस प्रकार छोक में बीज से ही |अछुर 
होता -है, तथा वही उसका आलम्बन है, उसी प्रकार काव्य 
ओर नाटक में जो रसास्वादका अर हे, उल के आलस्बन 
नायक और नायिका आदि विभाव हैं'। इसी से इनको आल 
म्बन विधाव कहते है । 


एवम्‌ विभाव के अन्तर्गत आल्स्बन विभाव के अतिरिक्त 
| रैपर | 


साहित्व-लिद्वन्त। ] अठु पाव निजेवत [ स्वृदानिरूए ण-प्र ह एण। 


एक दूसरा उद्दीपन विभाव भी है। वह हैं, चत्द्रोदय आदि 

तथा योवन जनित चेष्टायं आदि । यद्यपि ये रति आदि स्थायी 
भाव के उत्पत्ति के कारण नहीं है', तथापि उत्पन्न होने के पीछे 
उसका कुछ उत्कष करते है', इसी से ये उद्दीपन कहलाते हैं । 
यदि इनसे उत्पन्न हुए स्थायी भाव की* उत्त जना न हो, तो 
उत्पन्न हुआ भी स्थायी अनुत्पन्न के समान ही हो | अथांतू-- 
सफल नहीं हो सकता । इसलिये इनको भी कारणता की 
प्रतिष्ठा दी जाती है। तथा विभाव ही माना ज्ञाता है| अर्थात 
पृथ्वी में अहुर को जल न मिले,तो वह नष्ट हो जाता है। उसी 
प्रकार स्थायी भाव के अहुर को उद्दीपन पदार्थे की सहायता की 
अपेक्षा है।। और इसी से इसकी भी बीज के समान 
प्रतिष्ठा है। ह 

२--अजुभाव । 'अतुभावयन्ति इति अनुभावा:, अर्थात्‌ृ-जों 
पदार्थे उत्पन्न हुए स्थायी भावको अनुभव कराते हैं, प्रतीत कराते 
है, वे भनुभाव कहलाते हें। जेंसे श्ज्ञार रस में नायक 
नायिका की परस्पर प्रीति भी हुई, किन्तु ज़ब तक कटाक्ष या 
भुजक्षेप ( हस्त की चेष्टा विशेष )न हो तब वक उनकी छखस 
रति का उनको परस्पर में या तटस्थ जनों को ज्ञान नहीं हो 
सकता। खुतराम्‌ इन के द्वारा ही स्थायीका अचुभव होता है, 
इसी से ये अनुभाव हैं। अर्थात्‌ इनके द्वारा स्थायी भाद की 
तीसरी अवस्था का ज्ञान दोता है। यही इन के मानने का 
फल दे। 


जार "अमा ७ भॉककक "चर ३ कार महान, पेपर ७>म्गाय ५ /पियाफरनियादुक गए />गे कायम चियड। 


साहित्य-सिद्धान्त । | व्यमियारी रख [ स्तरूपनिरूपण-प्रकरण । 


३-व्यमिचारी | पोषकतया विशेषेण अभितः काव्ये स्था- 
यिन॑ यारयल्ति, आधशिशुख्येन चरन्तीति या व्यभिचारिणः | 

अर्थात्‌ पोषकररूप से विशेष करके काव्य में स्थायी धाय 
को सामने छाते है! । या स्वयम्‌ सामने आते हैं, वे व्यभियारी 
कहलाते है| प्रयोजन यह कि--अब उस स्थायी या रस की 
एक चौथी अवस्था है। उस में सद्भम आदि के लिये आलसम्बन 
विद्याव ( नायक आदि ) को चित्ता आदि न्‍्यारी २ बित्त की 
वुसिये' होती हैँ, उन्हीं को यहां व्यभिचारी कहते है । 
कारण ये अवस्था विशेष में उत्पन्न होते है'। और फिर उनका 
प्रयोजन पूरा होने से या स्थायी रस को उचित लहाबता पहुंचाकर 
नष्ट हो जाते है'। यही इनका व्यश्ियार कम है और इसी 
से ये व्यभिचारी है | 

४--रखस | 'रस्यते इति रस: | रस क्यों ! वह शरखसन किया 
जाता है--चकक्‍लखा 'ही ज्ञाता दै--आमकी रसीली गशुठली के 
समान उस को रखिक जत चाटता ही रह जाता है, किन्तु उसकी 
उपेक्षा नहीं करता, इस से वह रस है। वह क्या ? स्थायी रति 
आदि भाव। स्थायी क्‍यों ! घह स्थिर ही रहता है, इस स्ते 
चद्द स्थायी हैे। जैसा कि-कहा भी दें-- 


“विरुद्धा अविरुद्धा वा यं॑ तिरोशतुमज्षमाः । 


आलनन्दांकुरकन्दो सो भावः स्थायिपदास्पदम ॥' 
( प्रदीप ) 





साहित्य-खिद्धान्त !] व्यमियारी रस | खरूपनिरुपण-प्रकरण | 
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भर्थात्‌ू-जिस को विरुद्ध अथवा अविरुद्ध भाव छिपाने या 
दबाने में समर्थ नहीं होते, वह आनन्द्मय भाव स्थायी कह- 
लाता हैं। विरुद्ध भाव दूसरे भाव को तिरोधान इस प्रकार से 
करते है' ज्ैसे-अग्नि पर जल डालने ले वह लय हो जाता है । 
तथा अविरुद्ध भाव दूसरे भाव को ऐसे तिरोधान करते हैं, 
जौसे-सूर्य की ज्योति अन्य तेजों की ज्योतियों को । 

नागोजी भट्ट इस पर और भी प्रकाश डालते है । वे यहां 
भाव! पद से व्यभिचारियों का अहण करते है', जिनकी गणना 
पहके उपोद्धात प्रकरण में की ज्ञा चुकी है। वे कहते हैं, कि- 
व्यमिचारी भाव परस्पर के विरोध एवम्‌ अविरोध से स्वयम्‌ 
घटते बढ़ते दथा उत्पन्न, विनष्ट होते ही रहते है', जेसे-किखी 
रतिभावापन्न श्टड्रारी को किसी आपद के कारण से निर्वेद 
( व्यभिचारी ) हुआ, और फिर इष्ठ के लाभ के कारणसे हप 
हुआ, तथा ,निर्वेद की निवृत्ति 'हुईं। अथवा इसी प्रकार से 
पहले कभी हष हुआ, और पीछे निर्वेद्‌ हुआ। इस रीति से 
व्यभिचारी भाव उदय होते रहते है', और छिपते रहते है', किन्तु 
रति आदि भाव उन व्यमिचारियों की उल्श पलट में निश्षत्त 
नहीं होता है। यही उसका स्थायीपना है। अर्थात--जिस 
ग्कार जलती हुई बची के प्रकाश की चारों ओर फिरते हुए 
बमाचरण के चित्र बदलते हुये रहते है" ओर प्रकाश वहाँ स्थिर 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार रति आदि भाष के सामने निर्वेद 

| #्ते 


साहित्य-सिद्धान्त । | रखाखादन 4. [ सवरूपनिरुएण-प्रकरण | 
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आदि व्यभिचारी सश्लरण करते रहते है', तथा उन के सश्जरण 
या परिवत्तेन से ही उस की स्थिरता प्रतीत होती है । 

उदाहरण । जेसे--लसीता की राम में, और राम की सोता 
में, रक्िधिणी की श्रीक्षण में ओर श्रीकृष्ण की रुक्मिणी में, 
उुच्चण जयचन्द की पत्री संयोगिता की पृथ्वीराज में और उसकी 
उससे रतिं थी । वह किसी भी अनुकूल या प्रतिकुल उपस्थित 
भावों की नष्ठ नहीं हुईं। ऐले ही रति आदि भाव को काव्य 
तथा भाटक में स्थायी कहते है, ओर यही वहां विभावष 
आदिकों के दर व्यक्त ( प्रक्र८ ) हुं।कर 'रस हो जाता है ! 


सामाजिकों को ग्मास्वादन । 


जो कुछ पहले कहा गया है, उस से यही निधारित हुआ 
है, कि-विभावों अर्थात-नायक नायिका आदि आलबण्बनों में ही 
परस्पर में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न अथवा प्रक८ होते 
है, और थे ही स्थावी भाव रस होते है'। अतः यह प्रएइन 
डप्स्थित होता है, कि--आलम्बन विभाव में रहने वाला रति 
आदि भाव काव्य नादकों के श्रोता दर्ठा जनों के सिन्‍न आत्माओं 
में रस रूप से केले उदय होगा ? क्योंकि वीजाडुर के न्यायसे 
जहां स्थायी भाव हो, वहीं रसथा रख का आस्थादन भी 
होना चाहिये | 

इस प्रश्न के उत्तर को नागोजी ने अपने उद्योत में यों. रुपच्ट 
किया है, कि.सामाजिकों की जो रति आदि की वासना है, उस्स 

| श्ष५ | 


साहित्य-सिद्दान्त ।] रखाखादन । ] खरपनिरुपण-प्रकरण | 


४७ आज की 





खबर 


के उदबोधन या जागने का नाम ही रस है। ज्ञिसकी रीति यह 
है, कि-राम 'खीता आदिका पहले काव्य आदि के द्वारा शाम 
सीता आदि के रूप से ही ज्ञान होता है। फिर सहृदयता के 
कारण व्यज्ञना वृत्ति से राम सीता आदि की उनके रूप से 
प्रतीति नहीं होती, किन्तु सामान्य रूप से वे रति आदि के आल - 
सदन विनाव आदि के कप से प्रतीत होते हे । 

अयथातृ--डस समय उन को नायक नायिका रूप से दी 
दिखायो देते है', उन्हीं से सामाजिकों के आत्माओं में जो रति 
आदि की वासना विद्यमान हे, उसका उदबोध या जादति होती 
हैं। डसीका नाम रख हैं। 

प्रयोजन इसका यह हैं, कि-काव्य और नाठक में मुख्य 
वर्णनीय नायक और नायिका आदि को जो उनके समय में 
परस्पर की रति आदि में कोई आनन्दानुभव होता हे, उसका 
उपभोग वे तो कर ही लेते है, किन्तु उन के आत्मा में होने वाले 
रसास्वांदन का दूसरों के आत्माओं में जो देशान्दर तथा काला- 
न्तर में विद्यमान हैं होना असम्पत्र है। एतावता डस आननन्‍्दा- 
नुसव को रस मानता वुथा ही होगा। क्योंकि सामाजिक तो 
जब सुनेंगे और जब देखेंगे, काव्य तथा नाटक ही में खुल 
देखेंगे। अतः रस की उत्पत्तियों मानी जाती है कि-उनके 
पास उनका आत्मा है, ओर उस में उनकी अपनी जन्मान्तरों 
की रति आदि की वासना है। उसी वासना का पूर्वोक्त प्रकार 
से उदबोध दोता है भौर वही रख हो ज्ञाता है। यह बात 
[ १०६ ] 


साहित्य-सिद्धाल्त | | रस झरूप ! [ खरूपनिपरुण प्रकरण ; 
सहृदय पुरुषों को सममूना कठिन नहीं है कि--छोक में दूसरों 
के सुख ठुःखों को देखते देखते अपने सुख दुःखों का अनुभव 
होने लगता है । यही न्याय काव्य ओर नाटक के शक्रोता तथा 
द्ृष्टा जनों में है । वहां उन को जो श्टड्रार या करण आदि 
शलों का अदुभव होता है, बह दुलरों का नहीं है, उन्हों का 
हैं। इसी से कविपत कथानकों में भी श्रोता आदिकों को 
शज्भाए आदि रसों का अनुभव होता विरुद्ध नहीं पड़ता। क्यों 
कि रसाखादन के लिये श्रोता आदिकों को जो उन की निजञ्र 
की वासना है, ठसका उद्वोध होना ही अपेक्षित है, बह चाहे 
सत्‌ से हो, चाहे असत्‌ से हो। सेथा श्रोता या द्रष्टा जन 
अपने आनन्द का ही अनुभव करते हैं, दुसरों के आनन्द का 
सही | 
इसका भाव यह है कि विभाव आदि सब्र साधन अपने विशेष 
रूप को त्याग कर साधारण रूप से ही अपना २ विधावन आदि 
( उत्पादन आदि ) व्यापार करते हैं। सीता और राम भआादि 
का उन के विशेष रूप से परिज्ञान होनेपर भी तो आराध्यता 
( पूज्यता ) आदि के ज्ञान से उन की विययता से सामाजिकों 
की आत्माओं में रहने चाली रति आदि का उदुवोध नहीं होगा । 
और यदि ऐसी अवय्या में भी रति आहि का उद्घोध हो जाय, 





तो सामाजिक पुरुषों में पातकित्व की आपत्ति होगी | 


वर्ण बलकाक, 


साहत्य-सखिद्धान्त 8] रख स्थरूप | +[ स्वरुपनिरूपण-प्रकरण | 


( घ ) समूहालम्वन ज्ञान रूप रस | 

समूहाल्म्बन ज्ञान उस को कहते है, जिस में एक साथ 
अनेक पदाथ प्रतीत होते हैं। ज्ञेसे हमारे सामने घट पद 
दो पदार्थ एक स्थान में रखे है', और उन पर एक साथ ही दृष्टि 
पड़ी, तथा एक ही ज्ञान में दोनों पदार्थ प्रतीत हुये, तो बह 
ज्ञान सम्रहालमग्घन हुआ। इसी प्रकार किसी वतन नगर या 
सेना पर द्रुष्टि पड़ी तो बहां पर थी वह अनेक पदाथ विषयक 
हानेसे ससमृहालम्वबन ही ज्ञान होगा ! 

मम्मट ते जो-- 

“व्यक्त: सते विभावाद्यं: स्थायी मावो रख: स्छुतः” 
इस शाधे श्लोक से रस का क्षण किया है, उस में .कहा गया . 
हैं कि--दिभाव अलुधाव ओर व्यभियारी ये रति आदि स्थायी 
के व्यज्षक या प्रकाशक हैं, और स्थायी उनका व्यड्रध “या प्रकाश्य 
है। जिस समय वे विभाव आदि अपने स्थायी की व्यक्ति या 
प्रकाश करते है" उस समय उस प्रकाश में स्थायी के साथ वे 
भी प्रकाशित होते हैं, जेंले मसाल के प्रकाश में अन्य घट एट 
भादि पदार्थ प्रकाशित हाते हैं, और उन के साथ ही प्रदृ्श में 
मसाल सी प्रतीत होती है। ऐले ही विभाव आदि व्यशद्धक 
स्थायी व्यडूध सब एक ही उज्नान के विषय हो ; जाते हैं| इसी 
से यह समूहालश्बत ज्ञान है। और डस समूहालस्वत ज्ञान 
को ही रस कहते हैं। यह मस्मद के ऊपर दिखाये हुए वचन 
का सथ है| 


सा टिए-सिद्धाल्त ।] रसाशुमव। [ स्वरूपनिरूषण-प्रकरण | 


/2७/:३.#, 








जम ८५ अत करा व के हम कर 


विनाशी हैं, तथापि वासना रूप होने से खुद्टम रूप से बना हीं 
रहता है। इस लिये यह स्थायी ही है । 
( थे) रसानुभव। 
आइये पाठक महोद्यों ! आप को रस के अनुभव को प्रथा 
दिखावें। रात्रि का समय है। हमारे साम्हने रहु बिर्ी 
कई छालटेने' जल रही हैं) उन मैं फूल पत्ती तथा मजुष्य आदि 
के चित्र भी दिखाई देते है! । वहां काचके स्थल में अन्तःकरण 
को समख्धियि। एवम्‌ उस के हरे पीले आदि रक््ों -के स्थल में 
रति आदि स्थायी भाव रूप रखों को, तथा उस के चित्रों के 
स्थान में राम आदि विभावों; उनकी चेष्टा आदि अलुभावों, 
और उन की चिन्ता आदि व्यभियारियों को, तथा उस के भीतर 
जो ज्योति हैं, उल के स्थान में आर... .अ चैंतन आत्मा को 
समम्धना चाहिए '. डन छालदेनों के ऊपर आवरण भी हैं, जो 
कभी यन्त्र चश से हट जाते हैं और कभी उन को ढांप लेते हें । 
जब उन के ऊपर वह आवरण आ जाता है, तब बह प्रकाश 
वे रू तथा वे चित्र आदि कुछ भी प्रतीत नहीं होते, और जब वह 
दुर हो जाता है, तो वहां का वह सब कुछ प्रतीत होने लगता 
है। इस प्रकार अन्तःझरण रूप काच के ऊपर विक्षेप आदि 
भ्ों का आवरण रहता है। जिस समय काण्य आदि के 
श्रवण दथा दर्शन से रति आदि वासना का उद्दबोध हो जाता 
है, तथा अद्गष्ट आदि कारणवश अत्तःकरण के भर विक्षेप 
दूर हो जाते है', तो उस आत्मज्योति--जो सदा €ी चहां जलती 





हेत्य-सिद्धान्त] आवरण-बीज-फलितरुप[सिरुपनिरूपण-प्रकरण 
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ती हें--के सहारे से वे सभी वस्तुएं प्रतीत होने रूगती 
-ज्ो राम आदि विभाव और उन की रति आदि स्थायी 
बहें। 
यह यहां बड़े ध्यान से देखना होगा, कि--इस अन्तःकरण 
लछालदेन में जो विभाव आदि प्रतीत हो रहे हैं, वे-वे नहीं 
ज्ञो किसो त्रेतायुग आदि तथा स्थानविशेष में थे, बलकि 
उन से भिन्न और उन का जैसा प्रभाव रखने वाले अनियंच- 
; हैं| उस प्रकाश में जो कुछ दिखाई दे रहा है, प्रकाश सहित 
| रस” हैं। आवरण के भड्ढ होने की अवस्था में चैतन्य 
पन्द्‌ खरूप आत्मा भी प्रतीत होता है। किन्तु रस पूर्वोक्त 
' समष्यि का ही नाम हैं। यदि शुद्ध आत्मतत्व का ही 
। रस होता, तो ब्रह्ममेता को भी रखिक कहा जाता। 
'तु ऐसा वास्तव में होता नहीं है । 
(छ ) ऋइाए ओर बीज । 

आवरण | नागोज्ञी भट्ट कहते हे, कि--अखरण्ड आत्मा 
भी कहिपत आनन्दत्व और उ्ञानत्व दो घम रहते हैं! 
में कहिपत आनन्दत्व अंश पर आवरण है। ऊपर 'अखराड' 
से उस वस्तु से प्रयोजन है, जिख में भीतर से यथा बाहर 
कोई दूसरी वस्तु दिखाईन दे (नहो)। इली से उस 
वास्तव में आनन्द॒त्व [तथा ज्ञानत्व भी नहीं हें, यह 
तब्य है । 


हट 


पआाहिलए-लिल्ास्ताआादरण-वीज-फलितरुप[खिहपनिरूपण-प्रकरण 


नाटक में सत्र सहद्यता ( रसिकता ) के साथ काव्य का खु- 
नना अथवा नाव्य का देखना रख की प्रतीति का बीज है । 
( ज ) रस का फलित स्वरूप । 
'विभावादिसाहित्य विशिष्ट रत्यावच्छिन्ना55नन्‍्दांशोरस:' 

इस के समभाने के लिये हम फिर उसी लालटेन के दृष्टान्त 
को एक बार सामने लाते है! जखसे-हमारे अभिमुख श्याम 
चण और कपोत वर्ण आदि कई प्रकार की लछालटेने' जल रही 
है'। हम पहिली लालटेन को देश रहे है'। वहां डखस छाल- 
टेल में प्रथम. स्थान चित्र आदि का है, उस से आगे फिर श्याम 
चरण है, ओर उस के अनन्तर किर ज्योति है। वहां पर जो काच 
है, वह खच्छ है ओर चित्रों तथा वर्णो" को अपने में आश्रय देता 
है, तथा ज्योति ( प्रकाश ) का आवरण नहीं करता। चह 
ज्योति अपने प्रभाव से अपने उस मध्य स्थान में रहता हुभा ही 
काच रद और चित्रों को क्रम से पार करता हुआ हमारी दृष्टि 
से आ मिलता है। एवम्‌ हमारी दृष्टि भी क्रम से उस ज्योति 
के साथ २ चित्र रढ़ ओर काच को पार करती हुई ठेठ उस 
ज्योति के प्रधान स्थान तक पहुंच जाती है। यहां पर उच्त 
सब वस्तुए' अपने २ स्थान में ही स्थित है', और उन में ज्योति 
हो एक ऐलो वस्तु है, जो सब स्थानों में व्याप्त हुई प्रतीत होती 
है। वह जहां कहीं भी न हो, डसी की प्रतीति नहीं हो सकती | 
उस ज्योति में दो अंश है'--एक आनन्दांश जिस को देख कर 
हमारी क्षात्मा में खुख का सश्चार हो रहा है। और दखरा 


साहित्य-सिद्धान्त|आवरण भर फलिहरए खडपलिर 
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ज्ञानांश हैं, जिस के कारण वहां के सद चित्र आदि 
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च्। 
हु काश ० इहे 2 ।. छठ सह अपार कीडिये कि 
द्रकाशद हा रह है ; '5 चहा पर अचुरता अआज्िय, द्ि-- 


 दहां प्रकाश दिखाई दे रहा है, किन्तु वह स्वतः स्वच्छ 
नेपर सी श्याम बर्ण के द्वारा स्याम ही दिखाई देता है ; 
वम्‌ वहां के उन विशेष चित्रों के द्वारा यह चित्रित भी प्रतीत 


होता हैं। इन चित्रों तथा इस वर्ण केद्वारा जेंसा हम को 


'वशंष रूप से वह प्रकाश प्रतीत ही रहा है, उसी प्रकार उन 
।बसाव आदि रुप चित्रों तथा श्याम वर्ण रूप रति भाव के द्वारा 


| 
59 | 
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हो 


जेंसा वह आजनन्दांश प्रतीत हो रहा हैं, वह श्टड्राए रस है! 
इसी प्रकार अन्य श्वेत आदि वर्णो' तथा उन के विशेष विभाव 
आदि रुप चित्रों के द्वारा जैसा २ आनन्दांश प्रतीत होता है, बह 
हास्य आदि रस है! 

प्रयोजन यह हैं कि-संलार के समी पदार्थ ज्ञो घट पट या 
झूपए रख आदि रुप हैं, वे सब साश्षिप्ताष्य हैं। अर्थांत-ज्भान 
शाक्त आर आनन्द शक्ति वाले आत्मतत्व के अतिरिक्त सभी 
पदार्थ आवाद्चक जड़ ( अ््तन ) निरानन्द एवम्‌ अप्रकाश 
स्वभाव हैं। उन खब का प्रकाश या भाव आत्मा की उ्यान- 
शक्ति से ओर डप्ादेयता ( प्राह्मता ) आनन्द शक्ति से होती हैं | 
रूप रस आदि विषयों के द्वारा पूर्वोक्त छालटेन के द्वष्टान्त के 
न्याय से उन के भीतर विद्यमाद आत्मा को उप्यानशक्ति से उन 
का प्रकाश ( प्रतोति ) होदा है । और उसो आत्मा की आन- 


झाहित्य-लिछात्त भावरण ओर “खिल खा एनिह्प्ण-प्रकरण 





कक हुक ४ बना. बनकर » न ७. अिकमरीं के जी के अनीीि फिर चक्र ऑन अजम, चिन्ता जमा हों आम. ही. अजके /#ह फकोरी कयजरटीफिएान्‍ग जम पर पियरी जज १७ हा. रन टी... जल फल के रत जअम 


और नाथ्य में है। प्रयोजन, उठ्ती आत्मा या साक्षी की ज्ञान- 
शक्ति से अन्तःकरंण में विभाव आदि व्यञज्लक और रति आदि 
उनका व्यड़ भी भान होता है। उन के द्वारा आनन्दांश के 
ऊपर से आवरण का भड़ हो जाने पर आनन्द्‌ अंश प्रतीत होता 
है। तथा वह अपने द्वारों के भेद से विभिन्न वर्ण के काच और 
उस के भीतर के प्रकाश के समान विलक्षण २ भी प्रतीत होता 
है, इसी ले रस के नव (६ ) या दश ( १०) भेद भी हुये हैं । 
उपयुक्त आनन्दांश ही शोक आदि से जनित और दुःखमय 
करुण आदि रख के स्थल्ल में भी उपादेय होता है। भाव यह 

> सांसारिक सभी विषयों में लोक की प्रश्नत्ति आनन्द ही के 
लिये होती हैं, उसी प्रकार ठुःखमय करुण आदि रखों में भी उसी 
आनन्दांश के लिये होती है। न कि--उन के दठुःखांश के अनु 
भव के लिये । 


(क् ) रस के लक्षण में भरतसूत्र ओर 
उस की चार वब्याख्याए' । 


« विमादातुदावध्यणिलरिसंवोणादरसनिष्पच्चि: । ? 
( भरत ) 

(१ ) भट्ट छोहलट प्रभ्भवि। जो विभाषों ललना उद्यान 
आदि आलूस्ब॒न उद्दीपन कारणों से स्थायी रति आदि भाव जनित 
( उत्पन्न ) होता है। फिर अनुभाषों - कटाक्ष श्रुजक्षेपण आदि 
कार्य्यों से प्रतीति योग्य होता है। और फिर व्यमिचारियों 


| छ॥ ७५ लय 


निर्वेद आदि सहकारियों से पुष्ठ होता है ! चह झुण्यावत्ति से 
राम आदि अलुकायों में रस है। तथा उन के रूप के अनुस- 
न्‍्थान से नत्तेक में भी सामाजिकों को प्रतीत होने बाला 
रख है । 

गोविन्द ठक्‍कुर इस की व्याख्या में समझूते हैं, कि-सत्र में 
संयोग! शब्द सम्बन्ध का वाचक है। ओर वह सम्बन्ध तीन 
प्रकार का है। जेसे--उत्पाद्योत्पादक भाव. गम्यगमकभाव, 
और पोष्यपोषक भाव। ऐसे ही .“निष्पत्त! शब्द का अर्थ भी 
तीन ही प्रकार का है। उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और पुष्टि | 
अर्थात्‌-विभाव--छलना उद्यान आदि उत्पाद्योत्पादक राव 
सम्बन्ध से रस को उत्पन्न करते हैं। अनुभाव कटाक्ष घुज- 
प्षेपण आदि गम्य-गमक भाव सम्बन्ध से रस को अभिव्यक्त 
( प्रतीति योग्य ) करते हैं। और व्यभिचारी उत्कण्ठा आदि 
पोष्यपोषक भाव सम्बन्ध से रस को पुष्ट करते हैं। 

नागोजी ने इस मत का सार इस प्रकार बताया हैं, कि- 
लौकिक साथत्नी से राम आदि में ही रस उत्पन्त होता है; और 
वही रस उपनय अथवा अन्नुकृति के वश से सामाजिकों को नद 
आदि में भी विभाव आदि के साथ आरोपित प्रतीत होता है | 
लौंकिक सामग्री से प्रयोजन मुख्य राम आदि तथा उनकी चेप्टा 
आदि से है। सखामाजिकों को जो रस अब पतीत होता है, 
चह आरोप ज्ञान है । आरोप नाम अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के 
धर्म की बुद्धि के करने का है। 


साहित्य-सिद्धात्त )] भरतसूत्र । [ सवरूपनिरुपण-प्रकरण ! 
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(२) श्री शड़क का मत और पूर्व म्रत में अहलि । श्रीशकुक 
का अभिप्राय है, कि-जिस में रति आदि स्थायी भाव होगा , 
डसी में रस होगा । और उसी को उसका अनुभव भी होना 
चाहिये। इस व्याधि के अनुसार सामाजिक में किसी प्रकार 
से भी रस का अनुभव प्राप्त नहीं। क्‍यों कि-प्ुख्य जो राम 
आदि विभाव हैं, ज्ञिव को वह मुख्य रुप से रति है; उन से भी 
ये सिन्‍न हैं, और जो उनका उपनय या अनुकरण करते हैं नह 
आदि, उन से भी ये भिन्‍त है। यदि कहा जाये कि-उन रिक्षा- 
दिकों] का ज्ञान मात्र ही रस के अनुभव का कारण है, त॑ 
शब्द मात्र से भी उतर का ज्ञान होने से ही रस का अनुभव 
होना चाहिये। सर्वथा जब दूसरे प्रकार का ही उचित कारण 
कहिपत हो सकता है, ऐसी अचस्था में पूर्वोक्त आपत्ति जनक 
कह्पना करना कभी न्याय्य नहीं | यह उन की पूर्व मत में अरुति 
का कारण हैं | 

उन का अभीष्ट रसका लक्षण | वे कहते हैं -कि स्थायी 
के विभाव आदिकों से अनुमाप्य-अनुमापक्त भाव सम्बन्ध से 
रस की निष्पत्ति > अनुमिति होती है। अर्थात्‌-पूर्व मत में जिस 
प्रकार विभाव आदि तीनों के रस के साथ पूर्वोक्त तीन सम्बन्ध 
खीकार किये हैं, ओर उसी प्रकार निष्पत्ति शब्द के भी तीन ही 
उत्पसि आदि अथे माने गये हैं, उनके स्थान में इनके मत में केचल 
तीनों विभाव आदिकों का रस के साथ एक ही अनुमा प्य -अनुमापक 
भाव रूप सस्थन्ध खीकार किया है। और बेखे ही निष्पक्ति 
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शब्द का भी एक ही अनुमिति रूप अथे माना है। इसका 
तात्पर्याथ यह है, कि--विभाव आदि तीनों रख के अन्लुमापक-- 
अनुमान कराने वाले हैं, ओर रल डन का अलशुमैद--भदुमिति 
कराने योग्य है। अर्थांत-विभाव आदिकों के द्वारा सामा- 
जिकों को रस का अनुमिति ज्ञान होता है। इसका प्रतिपा- 
दस वे इस प्रकार करते हैं, कि-- 

लोक में चार प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हैं--( १) सम्यक्‌्-- 
समीचीन--यथाथे, ( २ ) मिथ्या (३) संशय और (४) 
साद्ृश्य ज्ञान | अर्थात्‌-नियम विषया ब॒ुद्धि-जिसमें नियम 
प्रतीत हो, वह बुद्धि सम्यक्‌ ज्ञान है। ज॑ से-- 

( १) 'रामएवबायम! (राम ही यह है)। “अयमेवराम:' 
( यही राम है ) यह ब॒द्धि । 

यहां प्रथम वाक्य में जो नियम किया गया है, उस से कहने 
वाले का यह निश्चय है, कि--यह सामने वत्तेमान पुरुष राम ही 
है, उस के अतिरिक्त कोई देवदत्त आादि नहीं हे। एवम्‌ दुसरे 
ज्ञान में वह अनुभव करता है कि--यहो राम है, ठ्सरा नहीं | 
इस अनुभव में वह सामने विद्यमान पिए्ड ही में रामत्व को 
देखता है, 'दूसरे पिण्डमें नहीं। इसका भी अभिप्राथ यह है 
कि प्रथम अनुभव में अभिमुख वर्तमान पिणएड में रामत्व तथा 
देवद्त्तत्व आदि अनेक धर्मों के प्रसड़ आने पर वह रामत्व को 
ही स्थिर करता है और दूसरे देवदत्तत्व आदि धर्मो' को निषेश्र 
करता है । इसी प्रकार दूसरे अनुभव में एक रामत्व घ्मे का 


साहित्य-सिद्धान्त!] भरतसूतच्र। | खरूपनिरूपण-प्रकरण । 


अनेक व्यक्तियों में प्रसड़ः आने पर वह अभिम्ुुख पिरड में ही रामत्व 
का निश्चय करता है, तथा दुसरी व्यक्तियों में उस के अभाव को 
ही देखता है सर्वेथा “वही यह है, तथा “यही वह है? इन दो प्र- 
कारों को आकलित करने वाली बुद्धि सम्यक्‌ या यथार्थ 
ज्ञान है। 

( २) जिस का पीछे से वाध हो जाये,.वह बुद्धि मिथ्या 
ज्ञान है। जैसे--न रामोउयम” ( यह राम नहीं ) ऐसे उत्तर- 
काल में होने वाले वाधज्ञान के स्थल में 'रामोष्यम' ( यह 
राम है ) ऐसी बुद्धि । अर्थात्‌-पहले किसी पुरुष में किसी 
साहूश्य को लेकर राम बुद्धि हुई और फिर उसी मों विशेष धम्मे 
के ज्ञान से ' यह राम नहीं है! ऐसा ज्ञान होता है; -वहां वह 
प्रथम ज्ञान मिथ्या है। 

(३ )जिस बुद्धि में विरुद्ध दो कोटिये' प्रतीत हों, वह संशय 
उप्मान है। जौसे--अय॑ रामो न वा! या “यह राम है अथवा 
नहीं! ऐसी बुद्धि। अर्थात्‌-यहां यह ज्ञान अभिषुख बक्तेमान 
पिरड में रामत्व धर्म के भाव और असाव दोनों पक्ष रखता है, 
इसी से यह संशय ,ज्ञान है। 

(४ ) और इसी प्रकार से जिस बुद्धि में दो वस्तुण' सद्ृश 
प्रतीत होतो हैं, वह साहुश्य ज्ञान है। जेसे--'रामसद्शोउयम! 
या 'यह राम के सद्ृश है? ऐसी बुद्धि। अथांत्‌ू--यहां राम ओर 
उसके सद्दश दूसरे को भी पृथक्‌ २ देखता है ओर उनकी समा- 
नता को भी; इस से यह साद्ृश्य ज्ञान है । 

[ 9४$/ ॥] 


पाहत्य-म्खद्ान्त ।| भरतसूत्र। | स्तरूपांनरूपण-प्रकरण । 
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इन चारों प्रकोर की लोक प्रसिद्ध प्रतीतियों से विलक्षण 

बुद्धि--जिस प्रकार बालकों को चित्र में तुरड़ घोड़े की बुद्धि हो 
डलके समान 'रामोष्यम!--यह राम है! इस बुद्धि से प्रथम नट 
राम दिखायी देता है। फिर उस में विभाव आदि तीनों लिड् 
दिखायी देते है'। कयोंकि--नट पहिले ही शुरू की शिक्षा से 
रोमांच आदि के प्रकट करने में अत्यनग्व अभ्यास कर लेता हैं। 
जिससे उस को यह ख्याल नहीं रहता कि--में किसी का अजु- 
करण करता हूं, बलकि--डस समय अपने आपे को राम ही 
पावा है, तथा उसकी पूरी अवस्थाओं को अपने में उसके समान 
ही अनुभव करता रहता है, ऐसे अभ्यास और--- 


७“सेयं ममांगेषु सधारसच्छटा सपरकप रशूला- 
किकाहशोः ' 

मनोरथश्रीमनसः श्रीरिणी प्राणेश्वरी लोचन- 
गोचर गता ।' 

+“दवादहमतन्र तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च 
अविरलविलोलजलदः कालः समुपागतश्चायम 


& वो यह भरे अंगों में असूत रख की छटा, अविच्छिन्न नेत्रों की 
कपू रशलाका, मन को शरीर धारिणी |मनोरध लक्ष्मी प्राणेश्वरी दृष्टिगीचर 
हुई ॥ 

+ दैववश में यहां चज्चल विस्तृत नेबबतो ( प्रिया ) से वियुक्त + 
झोर उधर यह गाढ़ा चपल काला मेघ झा उपस्थित हुआ ॥ 


साहित्य-सिद्धान्व ।] भरतसूत्र। [ खरूपनिरूपण-प्रकरण ! 
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इत्यादि काव्यों के अनुसन्धान के बल से अपने काय कौशल 
से वह कारणों, कार्यों, ओर सहकारियों को प्रकट करता है | 
जिस से वे कृत्रिम होने पर भी सत्य विभाव आदिकों का कार्य 
देने लगते हैं, उन्हीं के द्वारा सामाज्िकों को उन के रति 
आदि छायी भाव का असुमान होने रूगठा है। यद्यपि इस 
समय वे नट में ही राम भादि की बद्धि से रति आदि का अजु- 
प्रात करते हैं, तथापि वस्तु के सौन्दर्य बल से जो डस में रस- 
नीयता आती है, उसके कारण बह रति आदि दूसरों के अनुमिय 
से विलक्षण हो जाता है--सामाजिकों को यह ख्याल नहों 
रहता कि-यह रति आदि हम दूसरों में अनुमान कर रहे हैं | 
ऐसे ही स्थायी रुप से वह प्रतीत होता हुआ अपने में अविद्य- 
मान भी सामाज्ञिकों को अपनी वासनासे चरत्रित होता हुआ रख 
हो जाता है। प्रयोजन यह निकलता है कि-- यद्यपि सामाजिक 
पहिले नठ आदि में ही अनुमान से रति आदि का भनुभव करते 
हैं, जिस से कि--उनको अपने में रस की चबंणा या आस्वादन 
नहीं होना चाहिये, तथापि वह वस्तुसौन्द्य से बैसा उन्हें प्रतीत 
नहीं होता है। इस से वे भी रसका अनुभव करते हैं । एवम 
नट भी यद्यपि दूसरों का अन्ुकरण ही करते हैं, तथापि उनकी 
शिक्षा और काव्याभ्यास उन्हें ऐसा बना देता है, कि--वे 
अनुकृति के समय अपने अनुकत्त त्व का अनुसन्धान नहीं रखते 
हैं। इसी से उन को भी अपने में रस की च्चेणा होती है । 

प्रथम मत से इस की यह विलक्षणता है, कि--पू्े मत में 

| २७० ] 


साहित्य-सिद्धान्त)] भरतसूत्र । .[ ख्वरूपनिरुपण-प्रकरण । 


दूसरों की सम्पत्ति को दूसरों में ही देखते हैं, और उन के अनु - 
करण करने वालों में भी तद्गपता का अनुसन्धान कर के देखते 
हैं। किन्तु अपने में डसे नहीं देखते हें। प्रयोजन यह कि-- 
दूसरों में उन की सम्पत्ति को देखकर कुछसने तथा आत्मावमान 
के अतिरिक्त देखने बालों को कुछ प्राप्त नहीं होता । सतराम्‌ 
आत्मा में आनन्द्‌ का अनुभव तभी होता है, जब उस सामग्री 
को अपने में देखे । इसी प्रकार दूसरे मत में पूर्वोक्त रीति से 
सामाजिकों को तथा नटों को भी रस का अनुभव दोता है, और 
वह किसी सामग्रो से किसी प्रकार उन के आत्मा में भी आदी 
जेसा ज्ञाता है | 

( ३.) भहनायक का मत । भट्दनायक कहते हैं, कि-- यह 
भो मत हृदय को संतुष्ट करने वाला नहीं है। क्योंकि-- 
प्रत्यक्ष ज्ञान ही चमत्कारी है, किन्तु अनुमिति ज्ञान (अनुमान) 
नहीं। अथांत्‌ू--अनुमान ज्ञान किसी वस्तु का भी हो, उस 
से प्रत्यक्ष ज्ञान के समान आनन्द नहों होता। इसे कारण 
लोक-प्रसिद्धि को तिश्सकार करके न्यारी कहपना करने में 
प्रमाण नहीं । जब कि--सूत्र की दूसरे प्रकार की भी व्याख्या 
सम्भव हैं। 

वे कहते हैं कि--रस न नट में ही स्थित हुआ प्रतीत होता 
हैं, अथवा अनुमति होता है, ओर न राम में ही स्थित हुआ 
प्रतीत होता है, अथवा अनुमित होता हैं, और न सामाजिकों 
को अपने ही में स्थित दुआ व्यक्त होता है। अपितु विभावादिकों 


साहित्य-सिद्धान्त।] भरतसूत्र। [ खरूपनिरूपण-प्रकरण । 
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के साथ भोज्य भोजक भाव सम्बन्ध से रस की निष्पत्ति -- भुक्ति 
होती है। इस मत में उक्त भरत सूत्र के संयोग शब्द का भोज्य 
भोजक भाव सस्बन्ध अर्थ है और निष्पत्ति शब्द्‌ का भ्रुक्ति 
( भोग ) अर्थ है। 

इसका अभिप्राय यह है कि--यदि नट तथा रामादि में 
वर्तमान रस का दिदात्ादिशों से सामाजिकों को अनुमान 
ज्ञान माना जावे तो उस से चमत्कार का अम्राव रूप दोष 
पहिले ही कहा जा चुका है। यदि उन्हींमें रल की उत्पत्ति मानते 
है, तो अनित्यत्व दोष भाता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों 
पक्षों में पह भी दोष है कि--अन्य आत्मा में स्थित रस का अन्य 
आत्माओं में अनुभव होना असम्भव है। इसी प्रकांर विभावा 
दिकों से सामाजिकों या दशकों के आंत्माओंमें व्यक्त (प्रकाशित) 
होना भी सम्भव नहीं। क्योंकि --भन्धकार में रखे हुये घट 
आदि पूष सिद्ध द्ब्यों का दीपक से भान ही होता है, किग्तु 
दीपक उन्हें अन्धेरे में उत्पन्त सो नहों करता है। इसी प्रकार 
विभाव आदि व्यञ्ञक तभी खामाजिकों के आत्माओं में रस को 
व्यक्त कर सकते है, जब कि--उन के भात्माओं में पहले से ही 
रस विद्यमान हो। यहां पर विभाव भादि के साथ रस का 
चेसा भी व्यडुथ -व्यज्षक भाव सम्बन्ध है, जैसा कि--दीपक 
ओर घटादि द्रब्यों का होता है। यदि कहा जाबे कि--सीता 
आदि के विषय में जो राम आदि की रति है और जो उन्हीं के 
आत्मा में स्थित है उस रति आदि भाव की प्रतीति सभयों को 

[ १७२ ] 
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आत्म गतत्वेन होती है, तो रज्ला और पातकित्व आदि अनेक 
दोपों की आपत्ति होगी, ओर रख की प्रतीति का श्रमत्व भी 
होगा। जिसके कारण श्रमोत्पादकता काव्यों को आवबेगी। 
और उसी से वे त्याज्य भी होंगे। ऐसे ही सभास्थ ,जनों के 
आत्माओं में रस की उत्पत्ति भी कही नहीं जा सकती । _ क्‍यों 
कि--डस के उत्पादक सीता आदि आलम्बनों का सामीष्य नहीं 
जिस से कि--काये की उत्पत्ति के स्थान में कारण की विद्यमा- 
नता चाहिये। तथा इस में सीतादिकों का जो आराधष्यत्व 
(पूज्यत्व) ज्ञान है, वह प्रतिबन्धक भी है और रसकी का्यता भी 
आती है | स्ंधा पूर्व मतों के अनुसार सभ्यों को रसाजुभव सिद्ध 
नहीं होता | इससे हमारे मत के अनुसार विभावादिकों से भोज्य 
भोजक भाव सम्बन्ध के द्वारा सभ्यों को भोगात्मक रसानुभव 
मानना चाहिये। अरधांतू--झोश पक्ष में भोज के अलोकिक 
होने से ही पूर्व मतों में आनेवाले कोई दोष नहीं आते। हां 
यदि कहा जाबे कि-दूसरों ही में रति आदि छायी भाव 
स्थित है, तो दूसरों में उस रति आदि का उपभोग कैसे होगा ? 
इस के लिये हम ( भट्ट ना० ) कहते हैं कि काव्य का आत्मा या 
खरूप शब्द है। इस के तीन व्यापार हैं अभिधा भावकत्व और 
भोजकत्व, उन में भी अभिधा दो प्रकार की होती है। एक 
निरन्तर ( व्यवधान रहित ) अथे में रहने वाली ओर दूसरी 
खसान्तर अथे में रहने वाली है। भावकत्व बाम खाधाश्णी 
करण का है। इस व्यापार के द्वारा विज्ञाव आदि आए रूषाणी 
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भाव ये सब साधारण रूप से प्रतीत होने छगते हैं। साथा 
रणी करण इन का यही है कि--सीता आदि विशेष रुपों के 
स्थान में सामान्य रुप से कामिनी आदि प्रतीत होने लगते हैं 

नागो जी कहते है, कि-यहां अपने २ रखों के शालम्बत विभा- 
दत्व आदि रूप से श्रतीत होते हैं, कहना युक्त है। तर्न्रा 
जो रति आदि स्थायी भाव ठथः कटाक्ष आदि अचनुभाव प्रतीर 
होते हैं, उन में सीता राम आदि आहल्म्बन विभाषों का सस्वन्ध 
प्रतोत नहों होता है। ( यह उपाय पूर्वोक्त पातकित्व आदि के 
बचाने का हैं ) पिछले दोनों व्यापार ( भावकत्व भो: भोज्ञकत्व) 
नाख्य में भो रहते हैं। इस प्रकार से काव्य और नाट्य में 
दूसरे व्यापार से विभाष आदि पूर्वोक्त रीति से साधारण बन 
जाते है, ओर फिर तीसरे व्यापार के द्वारा उन्हीं साधारण रुप 
विभाव आदिकों से साधारण रुप में स्थित रति आदि स्थायी 
भाव प्रतीत होता है। अथवा उस का भोग होने लगता है । 
तथा भोग नाम खत्व शुण के उद्वेक से जो आनन्द प्रकट द्वोता 
है, तत्खहप--तथा जिस का अपने ( सभ्य ) से सिन्न कोई 
आलम्पन नहीं है, ऐली संबिद ( बिज्ञान--अवुधव ) है, जो 
कि--छोकिक सुखासु धव से विलक्षण हैं। सत्व रज और तम 
इनके उद्बेक से क्र से खुख दुःख ओर मोह प्रकाशित होते हैं | 
उद्गेक नाम अपने से भिन्न दो शुणों का तिरस्कार कर के अपना 
प्रादुर्माध करना। इस रीति से यहां रजो गुण और तमोगुण 
का तिरस्कार कर के सत्व गुण का प्रादुर्भाव सत्य का उद्वक 


साहित्य-सिद्धान्त । ) भरतसूत्र | सवरूपनिरूपण-प्रकरण | 
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हैं! उसी का खमाद है कि--वह आनन्द का प्रकाश करे। 
यह व्याख्या भद्ट नायक की सांख्यशास्त्र के सिद्धान्ताजुसार 
हे । 

नागा जी यहां कुछ शब्दों का अर्थ करते हैं:--- 

५ १) आनन्द । सत्वगुण से जनित चित्त की वृत्ति- 
विशेष रूप । 

(२) भोग | पुरुष में पूर्वोक्त चित्त की बृत्ति का प्रतिबिस्थ 
पड़ता है, उस प्रतिविस्व से जो बहां आकार होता हैं, वही आा- 
कार खुख का है ओर उस खुख का जो आकार है, वही आ- 
कार संबिद्‌ या ज्ञान का है। एवम्‌ वह ज्ञान ही वहां भोग 
पद्‌ से भ्राह्म हें। भर्थातू-सांख्य मत में जौसी ब्त्ति का प्रति-- 
बिस्तर पुरुष या आत्मा में पड़ेगा, वहां उसी बृत्ति के समान 
आकार होगा, एवम्‌ वहां जिस वृत्ति की जो समानाकारतः हैं 
वही उस के विषय का ज्ञान अथदा भोग हैं। 

( ३ ) भोजकत्य। जिस व्यापार से रजो शुण और तमे 
गुण का दिशस्कार हो, आनन्दांश के आवरण का भू हा 
ओर विषयान्तर का तिरस्कार हो, वह शब्द का भोजकट- 
व्यापार हैं । 

इन उययु क्त पदार्थो' के ज्ञान से यह लाभ उठाना चाहिये 
फकि--आत्मा और अन्तः करण दो द५ण हैं, उन में प्रथम आ 
वस्तु सदा खच्छ है और अन्त:करण काश्ण वश खच्छ होता है 
तथा अंन्‍्त: करणमें जब तक रजोगुण या तमो शुण का प्राधात्य 


साहित्य-सिद्धात्त) ] भरतसूत्र । | खरूपनिरुषण-प्रकरण | 
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रहता है, तब तक वह मलिन रहता है, और जब उस में सत्व 
शुण का प्राधान्य आता है तभी वह खब्छ होता है। इस ख- 
च्छता के लिये पूर्वोक्त मोजकत्व व्यापार दी सामग्री है । अस्तु 
उस खच्छता के समय श्रवण या दर्शन से जिन वस्तुओों की 
अत्त:करण पर छाया पड़ती हैं, यही आकार उस का हो ज्ञाता 
है और उस के अभिमुख में ज्ञो दूसरा आत्म झूप स्वच्छ दर्पण 
विद्यमान है, उस में मी उस अन्तःकश्ण रूप दर्षण की छाया 
आ जाती है, तथा वही ज्ञान या अनुभव अभिषेत है। यही 
प्रकार काव्य और नाख्यों में भ्री रत्यादि स्थायी भावों की च- 
वर्णा या भोग का हैं। इस प्रकार भट्ट नायक के मत में खर्चे 
प्रकार से योग क्षेम्र युक्त रत का लक्षण लिद्ध होता है। 

(४) (भ ) श्रीमदाचाय अभिनवगशुप्तपाद का मत। अभि- 
नव गुप्त पादाचाये कहते हैं कि--भद्द नायक जो शब्द के भाव- 
कत्व और भोजकत्व रुप दो व्यापारों की कदपना करते हैं, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है। इस के अतिरिक्त यह भी है कि-नि- 
च्तति' शब्द का अथे ज्ञो भोग रूप करते हैं, वह भी ज्ञान से 
अतिरिक्त कोई वस्तु लिद्ध नहीं होती, इस से निष्पीड़ित होकर 


वह अथे या मत अत्त में अभिव्यक्ति पक्ष ही में आ गिरता हैं। 
इस लिये यह मंद भी समीचीन नहीं है। 


अभिनवशुप्पाद कहते हे---'स्थायी भावों के विधाव आ- 
दिकों के साथ व्यड्ूध व्यज्षकष भावरूव सम्बन्ध से अथवा विभा 
धादिकों को ही परस्पर मिलने से रस की शिष्पत्ति -भसिव्प कि 
होती हैः--यह सूत्र का अर्थ है। 

| शष्ठधई 


साहत्य [सद्धान्त 4| भरतसूत्र। | सवरूपनिरूपण-प्रकरण । 
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( आ ) अभिनवगुप्त के मत में 
ब्रक्ृत पदार्थो' का 
महत्व । 


(१ ) सामाजिक | यहां ' सामाजिक! पद से उन मनुष्यों 
का ग्रहण है जो काव्य के श्रोता तथा नाट्य के द्ष्टा है' | उन में 
इन के मत से ऐसे सामाजिकों को रसानुभव होता है; जो 
लोक में प्रमदाओं तथा पुरुषों की चेष्टा आदि से उन की पर- 
स्पर की रति आदि के अनुमान में बड़े दक्ष हों-चेष्टा आदि 
से जिन को तत्काल ही उन की रति आदि का अनमान 
हो जाता हो । 

(२) विभावादि। इस मत में विभाव अनभाव आदि 
में कारणता आदि धर्म भी नहीं रहते और उन में उन का विभा 
वन आदि व्यापार भी रहता है, इस लिये वे अलौकिक विभाव 
आदि नाम से व्यवहार करने योग्य है'। छोक में जिन का 
परस्पर काय कारण भाव होता है, उन में कारण का नाश होने 
पर भी काये का नाश नहीं होता। जैसे कुलाल आदि घट 
के कारण हैं, उन के नाश हो जाने के पीछे भी उत्पन्न घट नष्ट 
नहीं होता, किन्तु-यहां विभाव आदि के बिना रस नहीं 
रहता। तथा लोक में जो कारण नहीं है, वह काये को उत्पतञ्ञ 
नहीं करता, किन्तु यहां कारणत्व आदि के बिना भी वे अपना 
विभांबन आदि कम करते है'। इसी से काव्य नाट्य के चिभा- 


साहिल्य-सिद्धात्त ।]  भरतखूत्र। [ खहपन्तिर॒प्ण-प्रकरण । 
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वादि छौकिक विभावादि से विलक्षण होने के कारण इन्हें अलो- 
किक कहना उचित ही है। 

इस के अतिरिक्त यहां जो विभाव आदि है, इन में खामा- 
ज़िकों को 'ममैेव--एते! ( मेरे ही ये है ) 'शब्रोरेव-एते! ( शत 
के हो ये है" ) 'तथ्स्थस्येष-एठे! ( तदस्थ के हो ये है! ) इन में 
से किसी प्रकार के सी स्वीकार के नियम का अध्यव्यवसाय 
नहीं होता, ओर “व मैय-उते ) ( मेरे ही ये नहीं है ) 'न शक्नो- 
रेब-एदे! ( शत्र के ही ये नहीं हैं ) “न तटस्थस्पेव-पएदे' (तटस्थ 
के हो ये नहीं हैं )ऐला कोई परिवज्ञन के नियम का भी अध्य- 
वसाय ( ज्ञान ). नहीं है। इसी से ये साधारण रुप से प्रतीत 
होते है' । 

यहां स्वीकार ओर परिहार में आत्मा शत्रु ओर बटस्य 
तीन पक्ष ही दिखाये हैं, किन्तु मित्रपक्ष का उपग्रदशोत नहीं 
कराया है। इस का कारण यही है कि मित्र आत्मा ही है, इससे 
आत्मा के अन्तगंत आज्ञाने से पृथक नहीं दिखाया 

पक्षान्तर। अथवा जहां 'अमुकस्येबैते! (अझ्लुकके ही ये हैं) ऐसे 
अंव्रधारण या नियम के बिना'अम्लुक्रस्प' (अमुक के) ऐसो प्रतोति 
होती है, क्षोर मेरा नहीं हैं, ऐसा ज्ञान नहीं होता, वहां 
स्वक्रीय था अपने जानने का जो प्रयोजन होता है सिद्ध हो ज्ञाता 
है। कारण किसी वस्तु के ज्ञान से जो आनन्द' लाभ होता 
है, उसके दो ही ज्ञान प्रतिबत्धक होते हैं,एक्र यद कि यह वेच- 
दत्त का दी. है, ओर दूसरा यह कि-यह मेरा नहीं। जब ये दोनों 


हित्य-सिद्धान्त ।] भरतसखत्र। [ स्वरूएविस्यधा-अच्तशप । 
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जान न हों उस समय अनुभवी को वहां आननन्‍्दासुभव में कोई 
ग्रतिबन्धक नहों रहता। अधच आनन्दानुभव का कारण वस्तु 
ज्ञान वहां विद्यमान है ही। खुतराम्‌ कारण के होने और प्रति- 
बन्धक के लत रहने से ही सर्वत्र कार्य की उत्पत्ति होती है। अठः 
दुद पर * मैरा है ! ऐसा स्वीयत्व का ज्ञान न रहने पर भी 
तथा 'देवदन्त का यह है? ऐसा ज्ञान होने पर सी आनन्दाुभव 
हो जाता है। अर्थात्‌-पूर्वोक्त अवय्ा में स्वीयत्व ज्ञान न रहने 
पर भी उस का प्रयोजन निकलछ जाता है, चाहें परकीयत्य 
ज्ञान वना भी रहे। क्योंकि--परकीयत्व ज्ञानसे पुूर्वोक्त 
नियम के अध्यवसाय के बिना उस से अतिरिक्त के सम्बन्धा- 
आध को सूचना नहीं मिलती। इसी से वह प्रतिवन्धक 
नहीं होता । इसो प्रक्नार काव्य और नाव्य मेंविधाव आदि- 
को में सम्बन्धि विशेष का ज्ञान नियम ज्ञान के बिना बना 
भों रहे , तो आनन्दानुभव होता ही रहता हे। प्रयोजन यह कि 
उक्त रीति से सम्बन्धि विशेष का परिज्ञान रहने पर सी सामा- 
जिकों को विभावादिकों धारण्य का ज्ञान यना ही रहता है 
जिस की रस चर्देणा में अत्यन्त आवश्यकता हैं। 
इसी से जो किसी ने कहा था कि--संखर्ग ( सम्बन्ध ) के 
' बोध में सम्बन्धी प्रतीत नहीं होता किन्तु पदार्थ के स्मरणकाछ 
में ही होता है, यह अतुभव विरोध से तथा विचार-क्षम न होने 
से त्याज्य है । 
यहां नागोजी इस प्रकार तत्व का परिद्शेन करातै हैं. 


->705०००--णम्रधालशानाशाााा की... 


साहित्य-सिद्धान्त । ] भरतसूत्र। [ खरूपनिरुूपण-प्रकरण | 
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कि--राम सीता आदि पदों वाले काव्यों में पहिले शक्ति आदि 
सम्बन्ध से जो शब्द जनित बोध होता है, उस में विशेष रूप से 
प्रतीति होने पर भी अनन्तर व्यञ्ञना वृत्ति से पूर्वोक्त साधारण 
रूप से विभावादिकों को उपस्थिति होती है, उस समय सामा- 
ज्िकों को अपने २ आत्मा में ही खत रति आदिका अनुभव 
या चर्बणा होती है। तथा इस प्रकार से काव्य आदि में 
जब तक “यह राम है! 'यह सीता है! ऐसी बुद्धि रहती है, तब 
तक चमत्कार नहीं होता, इस में सहृदय पुरुषों का अनुभव 
ही प्रमाण हे। इसी से काव्य श्रवण आदि की दशा में अपना 


और बिराना प्रतीत नहीं होता, यह सहदयों का संमत है। 


(३ ) दो वासनाए'। वासना यहां दो प्रकार की छी. 
गई है--एक अजुभव जनित और दूसरी खाभाविकी | अनुभव 
जनित का यह अभिषप्राय है, किसी ने इस जन्‍म में या जन्मान्तर 
में अपनी कान्‍ता आदि में कभी रति आदि का अनुभव किया है, 
तो उस अनुभव से डस के आत्मा या अन्तःकरण में 'एक सं- 
स्कार उत्पन्न हो जाता है, जिस के कारण समयान्‍्तर में उसी के 
समान किसी वस्तु के देखने तथा खुनने से वह संस्कार जाग 
आता है तथा उसे चैसा ही कुछ अनुभव होने लूगता है, मानों 
कान्‍्ता आदि उसी प्रकार सब विद्यमान हैं और वह उस का 

लाभ उठा रहा हे। ऐसे संस्कार को वासना या उस 
अनुभव का सुक्ष्म रूप भी कहते हें। तथा यही वासना या 


| है की कक. तर 


साहित्य-सिद्धान्त ।] भरतसूत्र। [ खरूपनिरूपण-प्रकरण | 
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संस्कार विभाष आदि अधिव्यञ्ञकों से अभिव्यक्त या. प्रकट 
हुआ हुआ रस कहलाता हैं । 

इस बाखना के स्वीकार करने का यह प्रयोजन भी है कि 
जिन को कभी रति आदि भाव उत्पन्न ही नहीं हुये, ऐसे मनुष्यों 
को तह्दिषयक वाखना के अभाव से रख का अनुभव नहीं होता | 
ओऔर इसी कारण से शज्भारियों को ही श्ड्गर रसका अनुभव 
होता है ओर निर्वेद्‌ स्वभाव वालों को ही शान्त रस का अनुभव 
होता है, ऐसा २ भी अनुभव किया जाता है। 

दूसरी वासना स्वाभाविकी है। यह वासना कोई परिडतों 
की पहली वासना के सहकार के लिये अभिमत है। उसका 
कारण पूर्व कालिक रति आदि का अनुभव नहीं, किन्तु चह 
. किसी उद्दृष्ठ या सुकत से ही उत्पन्न होतो है। इस का प्रयो- 
जब यह है, कि--.इस के बिना मीमांसक वेयाकरण आदिकों 
को श्टड्रारी होने पर भी रसानुभव नहीं होता । खुतराम्‌ रखा- 
नुभव के छिये रत्यादि वासना तथा स्वाभाविक्ी वासना दोनों 
का ही होना आवश्यक है। 

हमारी लम* में दूसरी वासना की कह्पना में विशेष महत्व 
की बात नहीं है। क्योंकि-ज्िस रखिक को जिस काव्य में 
पहिले रसानुभव हुआ है, उसी काव्य में कदाचित्‌ उसी को 
रसानुभव नहीं होता है, तो वहां उन को कोई चित्त-व्यासडू 
आदि प्रतिबन्धक ही बताना होगा। एतावता जहां २ रखा- 
जुभच होता हैं, वहां प्रतिबन्धकाभाव को ही प्रथम चबासना के 





साहित्य सिद्धान्त ।] भरतसत्र। [ स्थरुपनिरूपण-प्रकरण | 
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साथ कारण मानने से सब योग क्षेम हो जाता है। फिर मी- 
मांसक आदिकों में रसानुभव के अभाव -के छिये प्रतिबन्धक 
की देतुता को परित्याग कर के अतिरिक्त वासना की कठपना 
का प्रयास वृथा ही प्रतोत होता है। यद्यपि यहां प्रश्नोत्तर का 
विस्तार और भी किया जा सकता है, तथापि प्रकरणान्तर के साभ्य 
से यहां की वक्तव्य युक्तियां परिडतों को प्रसिद्ध ही हैं, उसी से 
उनका उल्लेख करना हम यहां उचित नहीं समभते हैं | 

(७ ) स्थायी भाव या रस। पाठकों ने यह सपम्तक लिया 
होगा कि जिस प्रकार नवीन मिट्टी के शराब आदि पान्न में एहले 
गन्च रहता हुआ भी अव्यक्तता अवस्था के कारण प्रतीत नहीं 
दोता है ओर उस में जल का संयोग होते ही उस का चह गन्ध 
तत्काल हो व्यक्त हो जाता है। अथवा काष्ठ में ज्ञिस प्रकार 
पहिले अभि विद्यमान रहता हुआ प्री प्रतीत नहीं होता और 
संघ ण से उस का वहीं आविर्भाव हो जाता है, तथा अपने 
प्रकाशन आदि सब कार्यो' को करने लगता है, उसी प्रकार 
पुरुष को आत्मा में रति आदि स्थायी भाव पूर्वानुभव के अनुसार 
अध्यक्ष या दबा हुआ रहता है, और समय पाकर काव्य के 
भ्रवण तथा नाट्य के दशेन से जो डस के अन्तःकरण में पूर्चोक्त 
प्रकार के अकौकिक विभाव आदि आविभूत होते है, उन से वही 
आदि भाव उद्॒वुद्ध हो जाता है, तथा तद्िषयक आनन्दानुभव 
होने लगता है, उस अवस्था में ज्ञो बह स्थायी भाव है, रस पद्‌ का 
वाच्य हो जाता है | उससे पूर्व उसका नाम॑ रख नहीं होता, ओर 


[ 9./० | 
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साहित्य-सिद्धान्त ।] भरतसूत्र। [ स्वरूपनिरुषण-प्रकरण | 


पूर्व काल में जब कभी उस को कान्‍्ता आदि में रति आदि का 
अ नुभव हुआ था,डस काल के भी उस रति आदि भाव का नाम 
रख नहीं है। कारण वह छौकिक उपायों से उत्पन्न हुआ 
हैं, ओर यहां पहिले से सूक्ष्म रूप से अन्तःकरण में विद्यमान 
रहता हुआ विभाव आदिकों से अभिव्यक्त हुआ ही रस कहलाता 
है। छुतराम्‌ यहां स्थायी भाव और रख का बीज-अद्ुर का 
जेसा अन्तर है। अथवा सूक्ष्म तथा स्थूलरुपले ही अन्तर है। 
वास्तव में ये दोनों एक ही तत्व हैं। 
५ ) विभाव आहिकों के समान 
स्थायी भाव भी साधारण । 


कोई ऐसी आपत्ति करते हैं कि विभाव अनुभाव और व्य- 
भिचारी इन तीनों का साधारण मानना तोइस कारण आवश्यक 
हैं कि--ये अपनी साधारणता के बिना सामाजिकों कै आत्मा 
में रति आदि स्थायी भाव की व्यञ्ञना नहीं कर सकते,किन्तु रति 
आदि स्थायी भाव साधारण नहीं हो खकता। इस का कारण 
यह है कि--यह अपनी २ स्त्री आदि के विषय में ही होता है। 

यद्यपि विपक्षियों के मत में असलाधारणता रख की शप्रतीति 
में विरोध नहीं करती हैं जैंसा कि--विभावादि वर्णन में सिद्ध 
किया गया है। तथापि इस अंश में सहृदय पुरुषों का सम्वाद 
न मिलेगा--उनका इस विषय में मतेक्य न होगा। अर्थात्‌-- 
सहृदय पुरुष स्कयी भाव के भी साधारणता के पक्षपाती हैं, 

| हएऐं८४७ १ 


सखाहित्द-लिद्ान्त |] भरतसूत्र। [| खरूपनिरूपण-प्रकरण । 
आज गज खत रत तन हे प्रयोजन बह दि 
इस अंश में उन के पक्ष में सहृदपों का सम्बाद ही बड़ा दोष 
है। क्योंकि--सर्वे सम्मत रस की अलोकिकता का प्रमाण 
सहूदयों का सम्वाद ही है, अतः उस की उपेक्षा करना 
अशक्य हे । 
इसका उत्तर वे यह देते हैं कि--रख के जो आविश्भांव करने 
वाले विभावादि उपाय हैं, उनमें रस के प्रकट करने का जो बल 
है वह उन की साधारणता ही हैं, वह अपने खा्घावाजुसार रख 
के अनुभव काल में खायी भावों में जो विशेष २ विषयता या अपनी 
खी आदि की विषयता है, उस को नहीं आने देता है--विशेष अंश 
पर अज्ञान का परदा पड़ जाता है क्योंकि--कारण अपने सद॒श 
ही कार्य को उत्पन्न करता हैं। जैसे श्वेत तन्तुओं से श्वेत पट 
और कृष्ण तन्तुओं से कृष्ण पट की उत्पत्ति होती है। अतः 
साधारण उपाय साधारण ही स्थायी भाव को व्यक्त करते हें। 
इसलिये विशेष के अज्ञान वश से प्रभाता पुरुष को जो भाव 
उस समय में व्यक्त होता है वह वेद्यान्तर ( चस्त्वन्तर ) के 
सम्पक से 'शुन्य होता है--उसमें दूसरा विषय या वस्तु कोई 
नहीं सासता है, जो उसकी साधारणता को नष्ट करे या उसके 
आस्वादन में विम्मुखता छावे। इसलिये सिद्धान्तियों के मत में 
उक्त असाधारण्य का दोष नहीं है। इस प्रकार प्रकृतमत 
सकल सहदय संवादी ओर स्थायी भाव की साधारणता का ही 
पक्षपाती है। 


साहित्य-सिद्धाज्त ।] भरतसूत्र। [ स्वरूपनिरूपण-प्रकरण । 


ही पर ७ भकलरीनक पथरी पढाट पणजढरीर अं ३ हरी बज पट फिट चेन्‍ के हीना मा नी अी फिजररीय सी नम अजिीकन पेजा ५ जीन पररीअमी+ आयी के 5 अलण. 35 निज जन के. 3 + तलाक कक. कर चर, जानी ताक विफलता मेमनी चहज 3० रीयल... क्‍रमीमयी फिलानी किन. कम 


र्वाकार से रस की अभिन्‍तता । जिस प्रकार द्पेण के 
सामने कोई वस्तु है ओर डस की छाया था प्रतिबिस्ब उस 
दर्पण पर आता है, तो वहाँ पर जब उस वस्तु की अपेक्षा को 
त्याग कर केवल दर्पण ही पर ध्यान देते हैं, तव वहां वह आकार 
डख्द दर्पण का ही प्रतीत होता है, उससे अछूग वहां का प्रतीत 
होने वाला कुछ भी उससे अलग नहों दिखायी देता | यद्यपि वह 
प्रतिबिम्ब अनित्य है, जब उसका विम्व उस दूपण के अमिमुख 
से हट ज्ञायगा उस समय वह न रहेगा, तथापि वह उस समय 
दर्पण की ही विभूति तथा डसी का स्वरूप बना रहता है, उसी 
अकार आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, वह दर्पण के समान सखच्छ 
है, उसमें जो वस्तु प्रतीत होती है, दर्पण के प्रतिविम्द के समान 
उसी का आकार बन जाती है--जब तक कोई बख्यु प्रतीत होती 
है, तब तक आत्मा तदाकार प्रतीत होता हैं; इसी न्याय से रति 
आदि स्थायी भाव रख तथा भावकी अवबचद्या में आत्मा के 
आकार से भिन्‍न होने पर भी असिन्‍न जैसा प्रतीत होता है। 

स्वाकार से अभिन्‍न रस की गोचरता। न्याय शास्त्र के 
मत में ज्ञान विषयी हैं, और घट आदि जो उस में भान होते 
हैं, विषय हैं। खुतराम ज्ञान और उसका विषय भिन्‍न २ 
वस्तु हें। इसी प्रकार ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान भी 
अपने विषय भूत ज्ञान से पृथक है। उसका नाम उत्त शास्त्र 
में अनुव्यवसाय है। जेसे--“धट! ऐसा ज्ञान घट विषयक- 
ज्ञान है। ओर में घट को जानता हूं---ऐसा ज्ञान घट विष- 


साहित्य-खसिद्धान्व। ] भरतसूत्र। [ स्वहूपनिरुपण-प्रकरण | 
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यक ज्ञान विषयक है--यह ज्ञान घटके ज्ञान को विषय करता 
है, तथा अनुव्यवसाय कहलाता है। इसके अनुसार यहां यह 
प्रक्ष उपस्थित होता है कि--जब पूर्चोक्त प्रकार से रख ज्ञान 
स्वरूप ही है, तो रस ज्ञान से अभिन्‍न होने के कारण विषय रूप 
प्रतीत न होना चाहिये । 


इस का उन्नर यह है. कि-बेदान्त शाखर के मत में ज्ञिस 
प्रकार ज्ञान में घट. आदि पदार्थ प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार 
ज्ञान में स्वयम्‌ ज्ञान भी प्रतीव होता है। अर्थात्‌--यह 
घट हैं! यह ज्ञान और 'में घट को जानता हूं! यह ज्ञान 
दोनों एक ही हैं--जहां 'यह घट हैं! ऐसा ज्ञान है, उसी के 
अन्तगंव में घट को जानता हूं' यह ज्ञान भी आ जाता है। 
खुतराम्‌ जिस प्रकार सूर्य घट पट आदि पदार्था" को प्रकट 
करता है उसी प्रकार अपने को सी आप ही प्रकाशित करने 
में समर्थ है, उस के लिये उसे किसी दूसरे प्रकाशक की अपेक्षा 
नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान भी स्वप्रकाश स्वभाव हैं, बह अपने 
प्रकाश के लिये दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता। यही 
स्वप्रकाश मत है, तथा यही मत अभिनव गुप्तपाद का भी है। 
प्रयोजन यह कि--रसख ज्ञानस्वरूप होने पर भी स्वप्रकाश 
' मत में अपने आप में अपना आप भरी प्रकाशित होता है। 


अतः अपनी ज्ञान स्वरुपता में उस की अविषयता का प्रश्न 
नहीं आंता | 


हित्य-सिद्दधान्त ।] भरतसत्र । [ स्वरूपनिरुषण-ग्रकरण | 
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(६) 
ते आउद स्थाया भाव के लाथ रझुझाट झूझ रूए 


रस की ग्रतीति ! 


बद्ययि जैली रीति दिखाई गई हैं, उस से यही समभष्छा गया 
है क्ि--आत्मा उ्मान स्वरुप है, उस में रति आदि तदा- 
कार होकर प्रतीत होते हैं, तथापि रस का स्वरूप सुख है और 
रति आदि कुछ और वस्तु हैं, इसले रख का अनुभव नहीं ब- 
ताया गया ? 

इस का उत्तर यह है कि -पहिले कहा गया है, आत्मा के 
ज्ञान ओर खुल दोनों ही रुवरूप हैं, तथा वह स्वप्रकाश रुप - 
हैं. अतः जिस समय जिस खाम्रत्री से ज्ञान स्वरूप भासने 
लगता है , उस सम्रय उसी सामग्री से आनन्दाश भी भान होने 
लगता है, उस के प्रफाश या अनुभवके लिये पृथक खामगी अपे- 
क्षित नहीं हैं । 

हां पक बात अवश्य है कि--यद्यपि आनन्दांश के अनुभव 
की सामग्री वही हैं, जो ज्ञानांश के अनुभव की है, तथापि 
उसीमें' से कोई ही सामग्री ऐसी है, जिस से आनन्दाँश के ऊपर 
से आवरण हट जाता हैं और उस की प्रतीति या चबेणा होने 
लगती हैं। अर्थात्‌--काव्य तथा नाथ्य में कोई घक्ता की ध्वनि : 
या भ्रदणीय अथवा दशेनीय वस्तु की झुन्द्श्ता, या कोई वर्णना 
अथवा कोई वेध, या कोई श्रोता तथा द्वष्टा की भावना विशेष 
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खाहित्य-सिद्धात्त । ] भरतलूत्र।  [ सुवहानिहरण-प्रकरण । 
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से अचानक ही आनन्दानुभव होने लगता है। सर्वथा ज्ञिस 
प्रकार आमके फू की मधुरता के अनुभव काल में मिठाई और 
आनन्द दोनों एक हो हो जाते हैं,डसी प्रकार रति आदि विषयक 
ज्ञान और खुल का भान जब होता है, वह एक ही ज्ञान या 
एक ही अनुभव या एक हो च्वेणा है । 

(3 ) समस्तार्थ। प्रमाता या अनुमव करने वाले पुरुष 
को साधारण भाव से अपने आकार के समान अस्िन्न होकर 
भी रति आदि खायी प्रतीत होता है। जब तक उस की चर्चणा 
या अनुभव होता है, तमी तक उस की गिति हैं। चर्चेणा 
के नाश हो जाने पर उस का नाश हो जाता है। पएचम्‌ चर्वणा 
की भो अवधि विधावादि है, उस के अभाव में चर्चणा भी 
निवृत्त हो जातो हैं। एवम विधावादि निव्स्ति से चर्बंणा 
की निवृत्ति ओर चंबंण। की निव॒सति से खायी को निवृत्ति 
होती है। ऐसा स्थायी भाव पान के रस के समान विभावष 
आदि सब उपायों के साथ एकरोमूत होकर चर्वित होता हुआ 
अभिमुल् जेसा स्फुरण करता हुआ ( प्रतीत होता हुआ ) हृदय 
को प्रवेश करता हुआ जसा खब अड़ों को आलिड्भरत करता 
हुआ जैसा, अन्य खब विययों को छिपाता हुआ जेसा, बद्यानन्द्‌ 
के आस्वादन को अनुमव कराता हुआ जैसा, अलौकिक चम- 
स्कार का करने घाला श्ड्भार आदि रस होता हैं। और वह 
कार्य ( जन्य ) नहीं है। क्योंकि विभाव आदि के नाश होने 
पर सी उस का नाश नहीं होता। एवम्‌ वह ज्याप्य या 

[ रैट ] 


साहित्य-सिद्धान्तव ।] भरतसूत्र। [| रहा एजेड्यज-अकाएण | 


बज 5जी बरी िलीीजन कौ +० ७ की कली फल अटीकनीितसी वी की अनजान ्॑ कि िलिडिलजीि डक > फल जॉ ७5 की 3 जत नस पल ५०० 


अनुभेय भी नहीं है। क्योंकि सिद्ध या प्रत्यक्ष को अनुमिति 
नहीं होती । भवितु विधाव आदिकों से व्वक्त होकर चर्देणीय 
या मानस प्रत्यक्ष से अनुभवनीय है । 

यदि कोई ऐसी आपत्ति करे कि-कारक ओर ज्ञापक से 
अन्यत्र वह कहां देखा जाता है। तो इस का उत्तर यही है 
कि--कहीं नहीं । अलौकिकता को सिद्धि के लिये यह भूषण 
हैं, किन्तु दघण नहीं । 

( ऊ ) रसकी कायता ओर प्रत्येयता 

यद्यपि रस सुक्ष्म रूप से स्थायी नित्य है, तथापि जिस 
प्रकार दीपक के जलने के साथ घट आदि प्रतीत होने लगते हैं 
और उस के बुरूने पर अन्धकार में लीन हो जाते हैं, उसी 
प्रकार रस विद्यमान रहता हुआ भी अपनी च्ंणा की उत्पत्ति 
के साथ उत्पन्न जेसा और उस के नाश के साथ नष्ट जेसा 
हो जाता है, इस रीति से उस को काय भी कहा जा सकता 
है। वास्तव में वह उत्पत्ति चर्चेणा की ही है, वह रस में प्रतीत 
होती है। यह रख की ओपचारिक उत्पत्ति है। किसी वस्तु 
का धमं किसी सम्बन्ध से दूसरी वस्तु में प्रतीत हो, उसे 
औपचारिक ज्ञान कहते हैं। 

इसी प्रकार रख की प्रत्येयता या विषयता भरी है | 
अर्थात्‌-संखसार में तीन ज्ञान प्रसिद्ध हैं“-एक ऊकौंकिक ज्ञान, 
एक युज्ञान योगी या अपरिपक्क योगी का ज्ञान ओर एक युक्त 
योगी या परिपक्त योगी का ज्ञान है। यहां लौकिक ज्ञान से 

| १८६ ॥ 


साहित्य सिद्धान्त ॥। | भरतसूभ । [| स्वरूपनिरूपण-प्रकरण | 
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प्रयोजन उस ज्ञान से हैं, जिस में गुण अलंकार विभाव अलु 
भाव और व्यभिचारी की प्रतीति न हो, किन्तु फेवछ रस की 
प्रतीति हो। एवम्‌ युज्ञान योगी के ज्ञान से उस ज्ञान से 
प्रयोजन है, जिस में जगत्‌ का परस्पर में तथा ईश्वर से सेद 
प्रतीत हो। इसी प्रकार युक्त योगी का ज्ञान वह है, जिस में 
बाह्य किसी वच्तु का संस्पश न हो तथा केवल आत्मतत्व को 
ही विषय करता हो। इन तीनों ज्ञानों से ही विछक्षण 
सहृदय पुरुषों का रसज्ञान हे। जिस में शुणों तथा भर्ल॑- 
कारों से युक्त रस आदि मात्र को प्रतीति हो, उस ज्ञान की 
विषयता था प्रत्येयता सी कही जा सकती है। क्योंकि ख- 
अकाश से मत में अभेद रहने पर भरी पूर्वोक्त रीति से दिषय- 
विषयि भाव हो जाता है। 


( ऋ ) सविकल्पक ओर निविकहपक ज्ञान का 
अखेरय रस । 

पहिल्ले व्याख्याव में कहा गया है कि--रख प्रत्येय है । 

और प्रत्येदः शब्द्‌ का अर्थ ज्ञानविषय होता है। ऐसी 

अवस्था में यह प्रश्न उपस्थित होता है; कि--ज़िस ज्ञान में चह 

रस प्रतीत होता है, वह ज्ञान सविकट्पक है या निर्विकल्पक ! 

अर्थात्‌-ज्ञब रख ज्ञान का विषय है तो चाहे किसी प्रकार से 


भी हो । ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सविकत्पक ओर 
[| १६०५ | 


साहत्य-सद्धान्त ।]  भरतसरुत्र। [ स्वरुपनिरूषण-प्रकरण ! 
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दसरा निर्विकत्पक, दोनों में से किसी एक का दिषय उसे होना 
चाहिये, वही उ्ञान कोन सा है ? 

इसकः उच्तर यह ह क्ि---ह तो वह लनिर्विकटपक का ही 
विषय है, और न सविकतपक का ही, किन्तु उन्य रूप ज्ञान, 
जो अपने से अधिन्‍त और सविकद्पक हैं; उस ज्ञाद का बह 
विषय है। इसीसे छोकोत्तर या अछौकिक चमत्कार को है 
उत्पन्न करता है; किन्तु विरोध को नहीं।. भर्थाव--सबिक 
कह्पक ज्ञान वह है, जिस में कोई प्रकार या विशेषण साल 
होता हो। सबथा जिस में कोई बस्तु विशेष रूए से प्रतीत 
होती हो वह सविकव्प ज्ञान है। जैसे--घट! ऐसे उ्चान हैं 
घटत्व श्रम प्रकार प्रदीव होता है, अथवा घट रुप छिशेष वस्तु 
प्रतीत होती है, इसी से बह सबिकल्पक ज्ञान हैं।  एक्म्‌ 
यह कुछ है? पेसा एक ज्ञान है। इस में घट या पद आदि 
कोई विशेष वस्तु प्रवोत नहीं होती, किन्तु सामान्य रुपए से ही 
कुछ जेसा प्रतीत होता है, ऐसे ज्ञान को निविकल्पक कहते 
इस रीति से घह कहें कि--रस निवकद्पक ज्ञानका दिपय 
तो रस का हुञान चविभावादि ज्ञान से उत्पन्न होता है, तथा! 
बिभावादि का ज्ञान स्व॒यम्‌ सविकह्पक या विशेष वस्तु दिपए- 
यक होता है, यहां तक कि-उसकी विशेषता से यह पम्ी ज्ञान 
होता है कि-यहां श्ट्‌ड्डगर रख है, यहां हास्य रस या करुणरख है 
इत्यादि ऐसे सविकत्पक ज्ञान से निर्विकल्पक या सामान्य ज्ञान 
उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थातू-धूम का और बन्दि का स- 


डीर। 


न 


साहित्य-सिद्धान्‍न्त ।] भरतसूत्र । [ स्वरूपनिरूपण -प्रकरण | 


कक, जा 


स्वन्ध है, तो धम का ज्ञान वन्हि ज्ञान के अतिरिक्त पटादि 
विशेष के ज्ञान को भी उत्पन्न नहीं कर सकता, तो विज्ञातीय 
निर्वेकल्पषक ज्ञान को कैसे उत्पन्न कर सकता है । स्वथा 
रख निर्विकत्षक ज्ञान का विषय नहीं हो खकता। एवम 
अपने से भिन्न सविकहपक उ्मान का विषय नहीं भी हे। 
क्योंकि चच णा के समय में अलौकिक आनन्दभय वह (रख ) 
अपने संबेदन मात्र ( स्वप्र काशकत्व ) से स्वयम्र प्रत्यक्ष होता 
है। उस समय दूखरे ज्ञान का अभाव है। तथा अपने से 
अभिन्न ( रुव स्वरूप ) सविकतपक ज्ञान का विषय होना इश 
ही है। अर्धात--पानके रसके समान स्वयम्‌ रस विशेष ज्ञान 
स्वरूप ओर स्वयं प्रकाश हैं। ऐसे मत में सविकतपक ज्ञान 
स्वरूप अपने आप का आप बिषय होकर सविकत्पक ,ज्ञान 
का विषय हो इस में कोई आपत्ति नहीं, प्रत्युत वह हृदय से 
इष्ट है । 

नागोजी ने यहां यह रहरुप दिखाया है, कि--“विभाव आदि 
कों की जो वहां विभावत्व आदि रूप से प्रतीति होती है उस 
अंश में वह रस ज्ञान सविकटदपक है। और अनावृत-किसी 
वस्तु से जिस का आवरण नहीं, तथा निर्धेभेक--जिसख में कोई 
घमम या गुण नहों ऐसे चैतन्य का जो वहां भाव होता है, उस 
अंश में वह ( रस उ्जान ) निर्विकल्पषक भी है।! सर्वेथा दोनों 
ज्ञानों से विकक्षण और दोनों ज्ञानों जैसा ही है। यह यहां 
मर्म की बात है। 


साहित्व-सिद्धान्त।] भरतसत्र। [ खरुूपनिरूपण-प्रकरण | 





"री क कट कक >र विनर न पकरीपि सर 4 पिलनममीय प्मय५ल्‍/गप॥ ०2 धाम उन कनननी-. जी मी फनी आंधी 


यह श्रीमान आचाय अभिनवशुप्त पाद का मत है । मम्मट इन 
आचाये को बड़े आदर और आचायत्व बुद्धिसे स्मरण करते हैं। 
इन्हीं की भरतसूत्रीय व्याख्याके अनुसार आपने भी अपने रस 
लक्षण-सूत्रकी रचना की है। हमने यहां पर भरतसूत्र की जो 
चारों व्याख्याओंका परिद्शेन कराया है, वह यथाशक्ति और 
यथासम्भव है। में समभरूता हूं, इन परः जितना ही ध्यान 
दिया जाय उतना ही छाम हो सकता है। यहां की जो रख- 
व्याख्या है, यह अध्यात्मज्ञान में भी उपयुक्त हो सकती है। 

( का ) विभाव आदि एक २ अलग होकर 
रस के व्यञ्ञक क्‍यों नहीं । 

पहिले प्रतिपादन किया गया है, कि--विभाव अनचुभाव और 
व्यभिचारी इन सबके साथ स्वायीभाव मिलकर पानके रुखके 
समान श्टड्रार आदि रस की व्यज्ञना करते हैं। भ्र्थांतू--पान, 
सुपारी, कत्था, चूना, इलायची और कपूर आदि अनेक द्व॒व्योंको 
मिला कर जब भनुष्य चरण करता है, तो सब द्वव्योंसे एक 
विलक्षण रस उत्पन्न होता है, प्रयोजन यह कि--उस रख में 
किसी एक एक द्वव्य का अछग अहूग रख प्रतीत नहीं होता, 
ओर न वह एक ही किसी द्व॒व्यसे उत्पन्न होता है। स्ंथा वह 
सम्पूर्ण ही मिलिद द्वव्यों का मिल्ित रख अतएव भपूर्वे रस 
है। उसी प्रकार काव्य और नाट्य में भी जो विभाव आदिकों 
के सहित खायी भाव से रस उत्पन्न या व्यक्त होता है, चद सब 


डरा 


छारित्य-छिद्धाल्त 6] भरतसूत्र। [| स्वरुपनिरूपण-प्रशरण | 
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विमाव आदि मिलित कारणों से ही मिल्चित अंतएव विलक्षण 
रख उत्पन्न होता है। 
इस तत्व को खिति पर यह प्रश्न खड़ा दोता हैं, कि जिस 
प्रकार विष्णु भगवानके खुद्शेन चक्र कौस्तुभमणि और पाश्च- 
जत्य शूहु ये असाधारण चिन्ह दैं। ये खब न मिलकर ही 
किसी दूसरेके पास हैं और न एक एक ही।  सर्वेथा एक २ 
सुद्शन आदि चिन्ह के दर्शन से भो विष्णु का जब स्मरण या 
भनुमिति द्वो सकती हैं, तो मिलितोंकी स्मारकता था अजुमा- 
पकता मानना निष्प्रयोज़न हैं। उसी प्रकार श्टड्भार भादि 
प्रत्येक रसों के विभाव आदि सब पृथक २ बताये गये हैं, उन में 
से अपने २ एक एक विभाव आदि से भी प्रत्येक रसकी व्यक्ति 
हो सकती है, तो भरतसत्र ओर मम्मट सूत्र में विभाव आदिकों 
के समंह में व्यज्ञषकता क्‍यों मानी जाती है ? 
इसका उत्तर यह है कि-- उक्त खुद्शन आदि का दृष्टान्त तो 
अपने स्थान में ठोक ही है, किन्तु दार्शान्त की स्थिति उससे वचिल- 
क्षण हैं। अर्थाव्‌-एक रख का जो विभाव या अनुसाव आदि 
है, वह दूसरे रखों का भी हो जाता है, और उस में भी जिस के 
साथ मिलते हैं, तीनों ही ज्यों के त्यों नहीं मिलते, किन्तुं एक 
या दो ही मिलते हैं। इससे जब थे तीनों इक होते हैं, तो 
मिलकर किसी भी दूखरे रसके विभावादि मेलक से नहीं मिरूते 
तुल्यता नहीं करते। अथांत्‌-खद रखों के विभायादि मेलक 
पृथक २ ओर असाधारण हैं, उनके द्वारा अपने २ एस की छत 


हा हित्यथ-स्ि ।$ भरतसूत्र। ; खटपॉलिररण -इफरण | 


व्यक्ति होती है। इसी से उक्त दोनों सत्रों में ही मिद्धित विधाव 
आदिकों से रस की व्यक्ति कही गई है । 
(ञझ) विभावादिकोंकी तुल्यताका एरिदशुव: 
चन्र। 
रस | विसाव। अनुसाव। व्यभमिचारी। 
(१५) भयानक। व्याप्रादि। अश्वपातादि । चिल्तादि। 
(२) वीर। हु कल 3 
(३) बदुघुत। १८ ञञ ह 
(४) रोद। ४१ हक ना 


(५) कदरुण। ना है 5 
६६) स्टेड्टार। ३ ; 
($) हास्व। हल हक जा 
८ ) वीसत्स । ना द कर 
(६) शान्त | हलक फ ह 


इस चित्र में यह देखता चाहिये कि--तीनों स्थादापर विधाल 
आदि की समानता किसी भी रस के साथ किसी रस को नहीं 
हैं। तथा किसी के भी विभावादि का किसी के शीरथ अप 
सास्य बहीं हे ऐसा भी नहीं है। इसी से विमावादिकों के 
< 8 ५. करे 
समृह की व्यक्षकता मानी गई है। 
| १६७ । 


सादित्य-खिद्धात्त।] रख व्यक्ति। [ स्वरूपनिरूपण-प्रकरण | 


(2 ) कहीं पर विभाव आदिकों में किसी 
एक से रस की व्यक्ति । 
एकेनापि विशुषेण विभावादिकवस्तुना । 
अन्यदयाक्षेपपृव रसव्यक्तिभवेत्कचित्‌ ॥ 
( खकीय ) ! 
कोई २ ऐसे भी काव्य होते हैं, जिन में विभाव है, तो भन्नु- 
भाव ओर व्यभिचारी नहीं हैं, और अनुभाव है, तो विभाव और 
व्यभिचारी नहीं हैं, तथा व्यभिचारी हैं, तो विभाव और अन्ु- 
भाव नहीं हैं। ऐसी अवण्यामें भी वहां रसकी व्यक्ति होती है । 
इसका क्या कारण हैं? 
...._ इसका उत्तर यह है कि--विभाव आदि तीनों में से एक भी 
वस्तु जो अपने .व्यज्ञनीय रसका असाधारण सम्बन्धी हैं, तथा 
जिस अवस्था में कि-- वह किसी दूसरे रस की सम्भावना भी 
नहीं करा सके, वह उस प्रकृत रस के अनुकूल अन्य दो भनुभाव 
भादिकों को बुद्धि भी करा देता हैं और फिर उन से समूह रुप 
से ही पानक रख के न्याय से रस की उत्पसि होती है। अतः 
पूर्वोक्त सिद्धान्त में कहीं भी अनुपपत्ति नहीं है । 


उदाहरण । 
(६ ) विभाव मात्र से रस की व्यक्ति-- 


पाहित्-लिदाएत । ) रख व्यक्ति। [ खरूपनिरुषण-प्रकरण | 


जाट++ “9 २२० बवासीर पपिकानी नम धऋम अत. 


“वियद्क्षिमलिनाम्बुगभमंघं मधुकर 
कोकिलकूजितेदिशां श्री: । धरशिरमि 
नवाडकुराइ्टड्डा प्रणतिपरे दयिते प्रसीद 
मुग्धे ॥ 

इस काव्य में मुर्धा नायिकारुप आलस्बत विभाव ओर 
चर्षाफ्तु का आरम्म उद्दीपन विभाव है, किन्तु अजुभाव और 
व्यभिचारी दोनों बिलकुछ नहीं हैं। तथापि झुग्धा नाबिका 
आदि विभाव श्टड्रार रस का असाधारण हैं, इसके द्वारा रसा- 
न्तर की बुद्धि नहीं आ सकती, प्रत्युत इस के बल से तदचुकूल 
अक्लविकृति अचुसभाव और चिन्ता आदि व्यम्तिचारी अबश डप- 
स्थित हो जाते हैं, तथा कारण समूह से रस की व्यक्ति हो जाती 


है। यह काव्य मानिनो के प्रति सखो का चांक्य है। तथा 
सम्भोग शएड्टार है। 


( २) केवल अनुभाव से रस की व्यक्ति-- 
“परिक्वदितसणालीम्लानमह् प्रवृत्ति 


& आकाश में भो रे के समान काला जलगर्भ मेघ है, अमरों ओर 
कोयल पत्तियों के कूजितों ( ध्वनियों ) से दिशाओं की शोसा हो रही है. 
पृथ्वी में नये ९ अडुर उदय हो रहे हैं, हे झुग्व ! तू प्रणाम करते हुये 
प्रियतस पर प्रसन्नता कर । 

$ मर्दन की हुई स्णाली ( , के समान मुस्भाया 
हुआ आग है, पक्की जनों की प्रार्थनाओं से किसी प्रकार भी स्नानादि 


धह्पण-वछ।व्य |]. रख व्याक्त)। | झ्पजशाएएफडआ | 
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कथप्पि पीदारआशरएंरिः क्रियासु 
हे 


(६ 
कलयात व हिपाश्टछण रण: लच्मी 


मसिश्करिवन्तय्छ दकानतः कपोल: ४ 

पृद्ध काब्य में सकरन्द के प्रति माधव के द्वारा शारती की 
अवस्था का वणन है। विप्रलृम्भ श्टड्डार हैं! यहां पर शट्वार 

हे थड्टों की स्छानता आाकऊल्यथ औरण कपोलछकी पाण्ड रतः 
आदि अदुभाव मात्र वर्णित हैं, किन्तु विभाव और व्यभिचारी 
जहीं हैं, लथापि अनुभाच अपने बल. से अन्य दोनों की उपस्थापना 
के दर रख की व्यक्ति कर देता है। 
(३) केबल व्यभिचारी से रस की व्यक्ति-- 
इश्सत्युहप्ागते विवलितं संभाषिणि स्फारित॑ं 
तश्िष्यत्यरुणं ग्हीतवसने किज्राश्वितश्न लतम । 
मानित्यप्चरशानलिव्यतिकरे वाष्पाग्यण्शेलाः 
चचुजातमहो प्रष्चतुरं जातागसि प्र यसि॥ 

जो नायक निराकरण के कारण नायिका के प्रसन्न . करने से 
निव्वत हो छका था, उसी के फिर आने से जिस नायिका को 
भाव की उत्पति हुई उसके चक्ष ( नेत्र ) की क्रिया का वर्णन है 
संभोग “टड्मार' है। 


थं 
5 
द्राभ 


डर 





क्रियाओं में प्रदृत्ति है, नवीन गज दन्त के छेद (खगड़,के समान झन्दर कपोल 
निष्कलंक चन्द्रमा की शोभा को ग्रहण करता दहै। 
[ १६८ ] 


साहित्य-खिद्दान्त । |व्यभिचारी विभाग[ खदूपनिरूपण-प्रकरण | 


बह आल करी परत बय जमा. 





के अत. पक जे... रियल रा  आ 


यक के दूर रहने तक नायिका के नैन्न में डत्खुकता जब 
पास आता है तो लज्ञा, संभाषण करने पर हु, आहलिडून 
करने पर क्रोच, एवम बस्य, के श्रहण करने पर अखुदझा और 
चरण्य में शिर ककाने पर प्रसाद आदि व्यभिचारियोंका वर्णन 
है, किन्तु विभाव और अनुभाव दोनों नहीं हैं। तथापि इनके 
द्वारा ही विभाव और अनुधाव दोनों का भी भान होने लगता 
है ओर फिर उन सब के समूह से ही श्ड्गर रख की व्यक्ति होती 
है। इसी प्रकार जहां काव्य में विभाव आदिकों में ऐसी ही 
चाल की भ्र्‌ दि हो, उसको पूर्ण समरूना चाहिये । 


(ठ ) रसों पर स्थायी ओर व्यभिचारियों का 


विभाग । 
रस। स्थायी। व्यभिचारी | 
(१) सस्भोग श्ट्वाए। रति। (१) निर्चेद (२) ग्लानि (३) 
शा (४) मद्‌ (५) श्रम 
(६) देन्य (9) चिन्ता (८) 
मोद्द (६) स्घ॒ति (१०) घृति 
(११) ब्रीड़ा (१९) चपलता 
(१३) हे (१४) आवेग(१५) 
जड़ता (१६) गदब (१७) वि- 
षाद्‌ (१८) ओऔत्खुक्य (१६) ' 


निद्रा (२०) अपस्मार (२१) 


साहित्य-सिद्दान्त | व्यभिवारी विभाग [ सहपनिहुपण-प्रकरण । 


२१५७८ य री जब च धन भरता ओरल ९५मरपककरी पतन 2 अत भरत भला कतार ९७ ० हर 9).०० ५, एम 


विप्रकृम्म श्ड्वार |? | 
(२ ) हास्थ। हास। 
$ ) करुण। शोक। 





सुप्त (२२) प्रवोध (२३) 
अमर (२७) अवहित्थ(वि- 
कार छिपाना) (२५) मति 
(२५६) व्याधि (२७) उन्माद्‌ 
(२८)मरण (२६) च्रास(३०) 
दितक | 

(१) आलस्य (२) ग्लानि 
(३) निर्वेद (४) श्रम (७) 
शड्भा (६) निद्रा (9) औ- 
त्छुक्य (८) अपस्मार (६) 
खुप्त (१०) विद्योध (११) 
उन्माद (१२) जाब्य (१३) 
असूया । 

(१) अवहित्थ (२) आलस्य 
(३) निद्रा (3) प्रबोध (७५) 
असूया । | 
(१) मोदद (२) निर्वेद (३) 
देन्‍्य (४) जाडइ़य (५) विषाद 
(६) श्रम (७) अपस्मार (८) 
उन्माद्‌(६)व्याथि (१०)आरू 
(११) सूठति (१२) बेषथु 


[ ४२०७७ || 


साहित्य-सिद्धान्त ] व्यभिचारी विभाग [ खरूपनिरूपण-प्रकरण | 


अपन न्‍ा सी #४4 मप्र. वशीतफियजम ०अही कि .अलम पक मीना 


( ४ ) रोद् | क्रोध | 
(५) वीर । उत्साह । 
' ६६ ) भयानक । भय | 


._ (७ ) वीभत्स । जुग॒ुप्सा | 


(८ ) अहुयुत । विस्मय | 


बचा 


कट ५ नीिजरीज मी चना सा 





(१३) स्तम्म (१४) खर भेद 
(१०) अश््‌, | 

(१) स्टखति (२) खंद (३) 
आवेग (8) अमर (५) 
रोमाश् (६) चद्धलता (७) 
उम्रत्व (८) खरभेद (६) 
कस्प | 

(१) ध्रति (२) मति (३) गये 
(४) आवेग (५) अमष (६) 
ह (9) उप्मता .(८)रोमाश् 
(१) स्तम्म (२) खंद (३) 
गद्गदता (४) .रोमाश् (०) 
वैवण्य (६) शह्भुग (७) मोह 
(८) बेग (६) देन्य (१०) 
चापल (११) त्रास (१२) 
अपस्मार (१३) प्राप (१४ 
मूछा । 

(१) अपस्मार (२) मति(३) 
व्याधि (४) मोह (५)आवचेग 
(६) गये (७) चैचण्ये | 

(१) स्तम्भ (२) रोमाश्व (३ ) 


[ २०१ ] 


जकी जनम य अर. पानी पिला यकाती.. रॉ +-अ धकक, 


साहित्य-सिद्धान्त ] सार। | खरुूपानरूपण-प्रकरण | 
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स्वेंदू (७) गदुगदता (७) 


अश्व (६) विश्वम ! 

_ (ड) कुछ स्थायी भावों की व्यभिचारिता । 
(१) श्ड्गर में हास | 
(२) वीर में मु 
(३ ) हास्थ में रति। 
(४) करुण में 9 
(५ ) शान्त में ४) 
( & ) सब रखों में .... विस्मय | 
(७) रोद्र 

| मात्र में उत्साह । 
(३ ) हास्य 


हास रति विस्मय और उत्साह ये चार थवायी भाव ऐसे 
है, जो रखान्तरों में उक्त व्यवश्या से व्यभिचारी भी हो जाते हैं 
सार सभ्रह । 
( रस भेद ) 

(१) कोई कहते हैं --- एकही श्टड्रार रख हैं और हास्य 
आदि कोई रस नहीं हैं। कोई कहते हैं--»उक्ार आदि ६ 
और प्रेमांस, दानन्‍त, तथा उद्धत इन तीनोंकों मिलाकर १२ रस 
हैं? | 'मम्मट कहतेहें न एक ही है और न बारह (१२) ही, किन्तु एक 
पक्षमें नास्य और काव्य में श्ह्गर आदि आंठ (८) ही रख हैं 
और दूसरे पक्षमं एक शान्त रस को मिलाकर ६ हो जाते हैं। 


नकल थे शक जी न्‍ ऑन जी अ नी सम जथम बन मे किन ढ ते * ग केक कक ड कक > बज पिका भनत >> 


(२) स्मेहरूप छ्ायि-भाव बाला प्रेवाँस रख होता हैं। 
इसीको बात्सप्ण कहते हैं। चैये खायी भावषधारा दान्त 


ह्‌ 

रल होता हैं। गये स्थायी भाव वाला उद्धत रल होता 

हैं। दे तीनों ही रत भाथ के अब्तेंगद हो जाते है, हो 
से 


74 अिहिल्योपोश में) नधम पदाथे हैं। कोई परिडत 
अधिलाय छायी भाव बाऊः छोषयरल, श्रद्धा-झायी भाव वाला 
भक्तिसस और स्पृद्य-लायी-भाव वारा कार्पण्य श्ख श्री 
और अधिक मानते हैं। इनकी गति भी पूर्वोक्त तीस 
क्सों के समान . हैं '.। कोई कहते हैं छौदय भादि तीकजों 
शडगर शान्ति और हास्य रखके क्रमसे व्यभिचारी है किन्तु 
रल नहीं। 

(३) आठ रखों वाले पक्षमें शान्त रल इसलिये नहीं माना- 
गया कि - उसमें रोमाश्च आदि रखके धर्म नहीं हैं। अर्थात्‌ 
वह सब विषयों की उपरति (निद्वक्ति) स्वरूप हैं। इससे वह 
माट्य और काव्यमें समत्कार नहीं छाता अतणएव त्याज्य हैं। 
तथा नव (६) पक्ष वाझे कहते हैं कि बहुत परिडतों ने शाम्त 
रस को भी अभिनेय माना है और डसमें भी तह विषयक 
गीत वाद्य आदि तब्राह्मय हैं। एवम्‌ नाथ्य में जब वह रस 
हैं तो काब्यमें भी यह उसीसे आाहा हैं। सुतराम्‌ शाम्तको 
भो रख मानना यक हैं। 

(७) शाड्ाए आदि रखों का लक्षण उनका रति आदि 
स्थायी भाव ही ( असाधाण्ण धरम ) हैं। जेसे-रतिप्रकतिक 


खाहित्य-खिद्धान्त । ] संभोग श्टंड्रार । [ खरूपनिरुपण-प्रकरण । 


परम जी... तकिया बिक हमीजानओरी भा बह पवार १ अंक 


श्ड्डाए रल, और हासप्रकतिक हास्य रख होता हैं इत्यादि 

(२ ) संभोग (५)शटड्भार रस दो प्रकार का होता हैं। संभोग 
 झुृंगार और विप्ररूस्म। उनमें जहां विलासी और 
विलासिनी दोनों परस्पर के अनुकूल हों और परस्परके दर्श : 

न स्पर्श आदि को निरन्तर सेवन करते हैं, चह संभोग 
श्ज्ञार रख हैं, जिसमें कि मोद्‌ ही होता हैं। इसके परस्पर 
के अवछोकन आलिड्भन अधरपान और परिचुम्बन आदि अनेक 
भेद हैं, इससे इसकी गणना नहीं हो सकती अतणव यह एक 
ही माना जाता हैं । 

(१) यद्द सम्भोग श्ट्मार सामान्य रुपसे भी दो प्रदार से 
आता हैं। कहीं नायिकारूध या नाथिका की क्रियासे आरस्स 
होता हैं और कहीं नायिकारब्ध या नायकसे आरमब्म होता 
है। जैसे -- 


शुन्यं वासग्हं विलोक्य शुयनादुत्थाय किंचिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्थ सुचिरं निवेण्यपत्यु मु खम । 
विश्रव्ध॑ परिचुम््ध जातपुलकामालोक्य- 
गरणइस्थलों । 

लज्जा नम्नमुखी प्रियेण हसता बाला चिर॑ चुम्बिता॥ 


इसमें नायिका पति स्पशें आदि का पहिले भारस्थ करती 
हैं और उसके अनन्तर नाथक नायिका का | 
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त॑ मुग्धात्षि विनेव कञ्चुलिकया धत्से मनोहारिणीं 
लक्ष्मीमित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्दीटिकासंस्पशि 
शुय्योपान्तनिविष्टसस्मितसखो नेत्रोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शुनकेरलीकवचनोपन्यासमालीजन: ॥ 

इसमें प्रथम नायक नायिका का रुपश आदि करता हैं 
अनन्तर नायिका | 

यह सांभोग श्टड्रार नायक और नायिका दोनों में एक के 
द्वारा एक मात्रके द्शेन आदि से भी होजाता हैं। क्योंकि यहां 
पर रति प्रकरति और विप्रकृम्स से भिन्न होने में तात्पय हैं 
(नागोजी) 
विग्रलम्भ दूसरा विप्रकृम्भ श्टडरर दो प्रकार से होता हैं 

भुंगार एक खंगमपूर्वक जिसमें नायक और नायिका दोनों का 

पहले संगम हुआ होता है ओर फिर वे किसी प्रकार से अछग 
होजाते हैं। इसका नाम ईष्यां हेतुक है। यह कहीं ईष्यासे 
'अथवा प्रणयसे होता है तथा मानरुपः होता हैं। ईर्यांपदसे 
यहां मानके कारणसे प्रयोजन है। एवम कहीं बह कार्यवश 
भिन्न देशमें रहनेसे भी होता है। इसका नाम प्रवास हेतुक है। 
प्रधास शब्द्से उत्पन्न होता हुआ ओर भविष्यत्‌ ये दोनो 
भी प्रवास लिये जाते हैं। अथांतू-- भूत भविष्यत्‌ और 
बतेमान तीनों श्रवासोंमें प्रवास को बुद्धि हो जानेसे प्रवास 
हेतुक विप्रतम्म श्ड्राए का अनुभव होने लगता है। इनमें 


| इ ह-+ ही. से 3 प है। 


साहस सिद्धान्त ।) विप्रलनम्भ श्टड्आाए । ( स्वरूपनिरुषण-प्रकरण 


कक के आखय जम #ी अधि अच्छा ही। साकरजीओ.. न बे 


प्रथममें दोनों सिन्न देशों में ध्यित रहते हैं ओर अब्य दोचों 
में समान देशमें रहने पर भी विप्ररृस्भका अनुभव रहता 
हैं। कहों शाप से होता है, वह शाप हेतुक ऋहलाता 
है। कहीं उक्त तीनों प्रकारसे भिन्न प्रकार के शुरू लक्ष्य 
आदि कारणसे होता हैं, उसको बिरहहेतुक कहते है। 
इसीमें करुणशड्रार का भी अन्‍्तर्भाव होता हैं। एवम्‌ 
असंगमपूर्च कर-जिसमें पहिले कभी नाथक और नायिका का 
संगम हुआ ही न हो, अभिलाष हेतुक विप्रलन्ध शटड्गर होता है। 
इस प्रकार विप्रलम्भ शड्भरार पांच (५) प्रकार का होता है। 


क्रम से उदाहरण--- 

इप्य हतुक। “सा पत्युः प्रथणापराधसमये सख्योपदे- 
शृ विना नो जानाति सविश्नमांगवल- 
नावक्रोक्तिसंसूचनम्‌ । 
खच्छेरच्छ कपोलमूलगलितेः पयस्त- 
नेत्रोत्पला 
' बाला केवलसेव रोदिति लुठल्ली 


लालकरश्रू मिः ॥ 
इस काव्य में पति आल्म्बन है। अपराध उद्दीपन है। रोदन 
आदि अनुभाव है। उससे ब्यद्धथ असूथा ज्यभिचारी भाव 


डर आरा # ण 


है। यहां पर पति को अन्य स्‍त्री में आसक्ति होने से बाला को 
ईष्या हुई है। 
भअविष्य- “प्रस्थान बलये: कृतं प्रियसखेरख रजस्र - 
ठवास गत ध॒त्या न लणमासितं व्यवसितं चित्त - 
डेठुक । नगन्त्‌ पुरः । 
यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे सम 
प्रस्थिता गन्तब्ये सति जीवित प्रियसुह- 
त्साथें: किमु त्यज्यते ॥” 
इस काव्यमें प्रिय आलम्बन, उसके प्रयाण आदि उद्दीपन, 


'कछशता आदि अनुभाव और उन की ब्यड्रथ चिन्ता व्यसि- 
चारी भाव है। 


'भूत गवास * 'कियदस्लु भवेद्रसुन्धरायां कति वा पदी- 
हेतुक। त्रवर्संचया भवेयुः । 
कियती च सम्रदिस्म्बुजानां परितापो5प 
हियेत ये: कशाडुग्याः ॥”? 


(गोविन्द्‌ ठक्कुर) 
यह सखी की अवासी नायक के प्रति उक्ति हैं । 
इसमें प्रिया भालम्वन, कशत्व आदि अनुभाव और जिल्ता 
आदि व्यभिदारी है। 


| हु २. 3 !(मे है। 


साहित्य सिद्धान्त ।] विप्ररस् शएड्रार [ स्वरूपनिरूपण प्रकरण । 


उसकी कान परी दर ए जमीनी यकीन । करना काया. यह 


उत्बमान कि मूढे परिखिद्यले कतिपयरेव श्रिये वा- 
प्रवास हेतुक सररायाता वयमेहि धेंहि परितः प्रास्था 
निक॑ मड़लम । 
एवंवादिनि वल्लभे दयितया निःश्वस्य 
पश्येक्षतों मंगल्यः कलशो विलोचन पयो 
धाराभिरापूरितः ॥ 
इसमें प्रिया आलूम्बन हे। खेद व्यभियारी और अनुभाव 
अनुभेय है। प्रवास करते हुये पतिका प्रियाके प्रति बचन हे । 
शापहेतुक त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुराग: 
शिलयामात्मानंते चरण पतितं यावदि- 
च्छामि कत्त म्‌ ह 
अख्ले स्तावन्मुहु रुपचितेद् ष्टि रालुप्यते मे 
ऋ रस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नो कतान्तः 
( मेघदूत ) 


इस काव्यमें कुवेर का शाप उस के अनुचर यक्ष को उसकी 
प्रिया के खाथ वियोगका हेतु है। प्रिया आलम्बन है। अन- 
भाव आदि अलुमेय हैं। 


साहित्य-सिद्धान्त )).. दास्य। [| स्वदपतनिरुषण-प्रकरण । 


विह्हेतुक  आप्यर अजतीति का खल कथानाप्यस्य 
ताहक सुहृठ यो मां नच्छति नावता्ल 
है ह हा को5यं विधः प्रक्रमः। इत्यल्पे- 
तरकल्पना कवलित, स्वान्ता निशान्ता- 
न्तरे बाला वृत्तविवतनव्यतिकरा ना- 
प्रोति निद्रां नेशि ॥” 
नायक आहलबम्बन हैं। 
अभिलाष “प्र साद्रो: श्रशयस्प्शः परिचया दुढु- 
हेतुक गाढ्रगोदया- 
स्तास्ता मुग्धदशो निसगमधुराश्चेष्टा 
भवेयु मंयि। 
विश्रलम्त या स्वन्तः करणस्थ वाह्यकरणव्यापार 
ग़ुज़ार। रोधी लणा- 
दाशंसा परिकब्पितास्वपि भवत्यानन्द- 
' सान्द्रोसयः ४ 


मालती की प्राघ्तिके लिये श्मशाव साधनमैं प्रवृत्त हुए माचव 
का यद अभिकाष हैं। यहां मालती आद्कबन, उसके विलास 
[ २३४०६ ।ै 


साहित्य सिद्धान्त)])। हास्यथ। [| स्वरूपनिरूपण प्रकरण । 


'सहारीपियकरी उतकमी जननी “नेट घन फल १-७ अर टी 3० पक भा अपनत, 


का अनुस्मरण उद्दीपन, आश' सा ( इच्छा ) अजुभाव ओर उसकी 
व्यकुथ उत्करठा व्यभिचारी है । 


नल: दा छु ८ क्जननन तन 


हास्थ आदि रसों के क्रम से उदाहरण- 
--६१%३६---४:क६६--- 
(?हास्व-आकुज्च्य पाणिमशुचि मम मूध्नि वेश्या 
मन्त्राम्मसां प्रतिपदं पषतः पवित्र । 
तारस्वरं॑ प्रथितथृत्कमदादहार 


हा हा हतोहमिति रोदिति विष्णुशमां ॥” 

अडुकी विक्ृति और लछज्ला आदि से जो खित्तका विकास 
अथवा उसको उत्पन्न करने वाली कोई चिस की वृत्ति हास्य 
कहलाती हैं। उसी हास रुप प्रकृति या स्थायीसाव से हास 
रख की उत्पत्ति या व्यक्ति होती है। उसीका “आकुज्च्य' यह 
काव्य उदाहरण है। इसमें ताड़न किया जाता हुआ विष्णु 
शर्मा आलरूम्बन विभाव, उसका क्रन्दन ( रोना ) उद्दीपन विभाव, 
रसाश्रय ( जिस में रखका प्रादुभांव होता है) का यह वाक्य 
अनुमाव और चापल आदि व्यभिचारी हैं। नागोजी कहते हैं-- 
द्रष्मओं में उत्तम पुरुषों में स्मित ( मुस्कियान ) मध्यम पुरुषों में 
अतिहास ( अद्ृददास ) और भधम पुरुषों में रोदन (रोना ) 
अनुसाव है। दष्टा के आवेग चापत्य आदि व्यभिचारी है' । 





मर >रयेयरमीयक बता 2.नरी न मत. फल बकरी हटके जन... आग. आनी के अर जानी पकानकीी अर चकजारी 
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साहित्य सिद्धान्त । | करुण रोद्र वीर [ स्वरुपनिरुषण प्रकरण । 


हा... अिजलरीफिलन पिजन पन्‍ना आधकग भा 3० फकआम जा बनी, जा. ॥# पक फनननी 


६ 


८ 8 ऋरुण | “हा पाहस्ल्ापिलल कृत्च किशिद 
हा देवता: क्वाशिषो 
घिकपाणान्पतितो शुनिहु तवहस्ते5 डे 
पु दग्धे दृषो । 
के (्‌ 
इत्थं घघर मध्य रुदकरुणाः पोराह- 
नानां मिर- 
श्वित्रस्थानपि रोदयन्ति शुतचा 
कुवन्ति भित्तीरपि ॥ 
इृष्ठ वस्तु का नाश अथवा अनिष्ठ की प्राप्ति से जो विकक्‍ल- 
चता या दीनता आती है, वह शोक कहलाता हैं। उसी से 
करुण रुख होता है! जैसे कि-- “हा मातः” यह काव्य हे। 
पूस में खत कोई ईभ्वरी ( खामिनी ) को सम्बोधन करके उसके 
परिजन का यह विछाप है। यहां सुत नायिका आलस्थन, उस 


के दाह आदि उद्दीपन, रोदन अनुभाव, और देन्य ग्लानि तथा 
मूच्छा आदि €चारी हैं | 


(०) राद्र। ऋतमनुसत दृष्ट'ः वा यररिदं गुरु 
पातक 
मनुजपशुमिनिलयादि (*णऊ एक 


निर्मेयाद भंवद्धिरुदायुघ 
[ २१५१ ] 


धो 


साहित्य सिद्धान्त । | करुण रोद दोर [ स्वरूपनिरूपण प्रकरण | 


नि न न जा ध्त 33 थक आप. आफ. 3 कमी यिक-अरमकतर पक मामा. 3. बरी. वरकज>रकय 2९७७ हर. 


नरकरिपुणा साथ तेषा सभीम 


किरीटिना- 
सवश्हससडभदोमांसे:.. करोमि 
दिशांवलिम्‌ ॥” 


प्रतिकूछों या शत्रुओं में जो तीक्षणता ( तीब्रता ) का प्रबोध 
हैं. वह क्रोध कहलाता है। वही रोद रख का ग्रकृति या स्थायी- 
भाव होता है। जैसे कि--यह उदाहरण है। यहां अपकारी' 
अज्जुन आदि आालम्दन, पितहन्तृत्व तथा अखादिकों का उठाना 
उद्दीपन, प्रतिज्ञा अनुभाव और दूसरेकी अपेक्षा के त्याग से प्रतीत. 

दोने वाला गये सश्चारी हैं। द्रोणाचा्ेके मरने पर यह अश्च- . 

त्थामा का वाक्य हैं । 

(५) वरि। “लद्गाःसन्त्रासमेते विजहित हरथः 
चुण्णशुक्र भकुम्मा क्‍ 
युध्मद हेषु लज्जां दधति परमसीसायका 
निष्पतन्तः । 
सोमित्र तिष्ठपात्र' त्वमसि नहि रुषां 
नन्वहं मेघनाद 
किथिंदभू भज्लीलानियमितजल- 
थिं रामसन्वेषयाति है” 


$ «०४8७ 


साहित्य-सिद्धान्त |] भयानक अदइुयुत | स्वरुपनिरुफ्ण-प्रकरण । 


जा कहा ल्‍रशिभिकमरीयक ते 3० ओके ता, पबक..&, /नक3०ाजक "2 पक ाना सन... ससयाजरमीयक हुं के >मी जन टअमलन 


कार्य के आरणप्म में जो संरम्भ या त्वराः (शोब्ता )को 
ऋरने बाली कोई चित की पृत्ति हैं दह उत्साह कहलानाः हैं! 
घही बीए रसकः स्थायों भाव हैं। यह वीर रख ठील इव्छपर 

होता 8! खयुद्धवधीर, दानवीर और दयावीर। को 

शुद्ठत इलके साथ धमंबीर को मिलाकर वीरके लार भेद भी 
कहते हैं। उनमें दानवीर बलि आदि, धर्मबीर युधिष्ठिए और 
द्यावीर जीमृतवाहन प्रसिद्ध हैं। इसने दया से पक्षी को 
अपना देद भी अर्पेण कर दियो था। 

कोई परिडत शुद्ध “वीर! पद्‌ का प्रयोग युद्धचीर में ईए 
मानते है। इस से ये और दो वीर-रस नहीं हैं | वे कहते है कि- 
. यदि ऐसे ही भेद माने जांयगे तो पछायन वीर आदि अनन्त मेद 
हो जांयगे । दान आदि के विषय का जो उत्साह है, वह साव 
है, किन्तु रस नहीं | 

उक्त उदाहरण प्रथम युद्धवीर का है। . इसमें राम आल- 
श्चन, डसका समुद्र वन्धन उद्दीपन, नीचों में उपेक्षा ओर राममें 
ग्रतिस्पद्धों अचुभाव हैं, तथा ऐेरावद हस्ती के गण्डस्थलों के 
चूर्णित करने की स्टृति और “छज्जांद्धति! इस वाक्य से प्रतीत 
होने वाला गये सपश्थारी भाव है| यह मेघनाद्‌ का वाक्य है ! 


) गयानक ।“आंवाभंगामिरामं॑ .. मुहरनुपर्ता 
स्वन्दने दत्तदृष्टिः 


पश्चाद्ध न॒प्रविष्टः शुरपतनभयाद्‌ 
| शभ१३ )] 


हन्‍[ 


4 9 4 


कः 
दर 


रथ 


५ 


साहित्य सिद्धान्त | |] भवानक अद्भुत [स्वरूपनिरूपण प्रकरण ; 
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भूयसा प्वकायम्‌ । 
दे रद्धांवलीढेः श्रमविव॒तमुखश्र'- 
शिमिः कीणो वर्त्मा 

. पश्योदय्रष्न तत्वाद्ियतिबहुतरं स्तो- 


कमुब्यां प्रयाति ॥” 


रौद शक्तिले उत्पन्न तथा चित्त की कायरताकों देने वाला 
भय होता है। वही भयानक रखंका स्थायीभाव होता है| 
जेंला कि--यह उदाहरण है। यहां पीछे आता हुआ रथ या. 
राजा आलण्बन विभाव है। बाण का गिरना और पीछे रुगना 
उद्दीपन विभाव है। प्रीवा ( गदेन ) का झुड़ना और भागना 
आदि अनुभाव हैं। ओर शा त्रास भ्रम आदि व्यभिचारी है । 


( ७ /गित उल्कत्योत्कृत्यक्त्ति. प्रथममथएथू- 
त्सेधभूयांसिमांसा- 
न्यंसस्फिक्पछ् पिणव्याद्यययवसुलभा- 
न्युमपृतीनि जम्ध्वा । 
आतः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः 
प्र तरंकः करंका 
[ २१७ ] 


साहत्य सद्धान्त । ) भयानक अदभुत £ स्वरुपनिरूपणप्रकरण | 


जा. वजमनपनमा, ७७ आ कल जर कक फेल पराक्रम ममपाकनका० १3५ ,०)क७००पामकक० अर भा कु, 


दांलाहशह एप: स्थपुटग तमपि 
5 पभव्य्स्त्ति ॥ 
बस्त के दोषों के आधिक्य के देखने से जो डखस में गहणा 
या निन्‍दा बुद्धि उत्पन्न होती है, उसको जुगुप्ला कहते हैं। 
यही घीमत्स रस का स्थायी भाव है। मालतीमाधव में यह 
इमशान वर्णन है। इस काव्य में शव ( झ्त शरीर ) या प्रेत 
रडु ( प्रेत-पिशाच ) आल्म्बन है। इसका काटना ओर मांस 
का खाना उद्दीपन है। देखने वाले मनुष्य की नाक का खुक- 
ड्ना, मुख का थर्थराना, फिरना और थुकना आदि अनुभाव हैं 
एवम्‌ उद्योग आदि सपश्ारी हैं। 
( ८ )अद्भुत चित्र" महानेष बतावतारः क्य- 
५] + 5 
कान्तिरेषा इलिनदाद भा । 
लोकोत्तरं धय महों प्रभावः काप्या- 
कृतिनू तन एबसगः ॥” 
वस्तु की महिमा फो देखकर जो चित्त का विस्तार या चित्त 
की वृत्ति विशेष होती है, उसको विस्मय कहते हैं। यही अछ्ठुत 
रस का छ्थायी भाव है | 
यह वामन अवतार का वर्णन है । इसमें वामन आलम्बन, 
कान्ति और शुणों का जो अतिशय है, वह उद्दीपन है स्तुति आा- 
दि अनुभाव और मति धृति और हथ आदि व्यभिचारी है | 
[ २१५ ] 


साहित्य सिद्धान्त )] शान्त। [ स्वरूपनिरुष्ण प्रकरण । 
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[९] ब्ान्त.। “अहो वा हारे वा कुसुमशुयने वा 
हषदिवा 
मण्णो वा लोष्टे वा बलवति रिपो वा 
सुहृदि वा 
तणे वा स्त्रेणे वा मम समदशों 
यान्ति दिवसाः 
क्वचित्पुण्ये5रण्ये शिव शिव शिवेति 


प्रलपतः ॥” 
तत्वके ज्ञान से आपत्‌ से अथवां ईष्यों आदि से जो अपने 
आपे का अवमानया तिरसकार होता है, उसको निर्वेद कहते हैं यह 

शान्तरस का स्थायी भाव है । यहाँ मिथ्यारूप से भावना किया 
जाता हुआ जगत्‌ आलूस्बन हैं। तपोवन आदि उद्दीपन है। सप 
और हार में समदष्टि अनुभाव हैं। एव' मति छृति (घेय) और 
ह आदि संचारी हैं । 

ये सब नवरस कहे गये। इनका परस्पर में जो भेद है, वह 
इन के रति आदि स्थायी भाव और निर्वेद्‌ आदि व्यभिचरियों 
के भेद से सिद्ध होता है, फेवड बचन मात्र्से ही नहीं हैं। यह 
ध्यान में रखने की बात है । 

[ २१६ ) 


साहत्य खिद्धात्त)]। शातत्त) | स्वद्यनिरुषण प्रकरण। 


स्िजजीं जी मा अतयकमीययमान अगर के |. ही जन 3मी से मीन मम मत» परषीमनाा रन ५४४ की 7 अल 


* रे) 
क्च कि अब अदा रे शशि हक. दे बडाकना विजादटकयएएनगचणटापरानाक कदर" 
ध्वनि काव्य के शुद्ध भेदों के छपदश 


०५ ह 
पदाथां का विवरण | 

(१) धयनि । जिख काब्य में बाच्य तथा लक्ष्य अर्थ से घ्य- 

डुद्य भर्थ उत्छष्ट या अधिक चमत्कारी हो , यह काव्य ध्वनि 

कहलाता है। यही सब काव्यों में उत्तम काव्य माना ज्ञाता है । 

(२) व्यड्थ अर्थ | व्यंजना तृत्ति से प्रतीव होने वाले अर्थ को व्य- 
डुब अर्थ कहते हैं । 

4(३) अविवक्षितवाउय । यह ध्वनिका प्रथम भेद है। जिस ध्वनि 

काव्य में वाउय अर्थ अपने रूपसे विवक्षित न हो, वह अविवक्षित 

चाच्य होता है। यह भेद वहीं होता है, जहां प्रयोजन लक्षणा 

हो, ओर डसका प्रयोजन रुप व्यडडथ अर्थ यूढह हो, आर्थात्‌ 

जिसको सहृदय षुरुष अनुभव कर सके। यह भेद्‌ दो प्रकार का 

होता हैे। अर्थान्तर संक्रमितवाच्य और अत्यन्त तिरस्कृतबा- 

च्य। इस भेद्‌ के अलक्ष्य क्रम और लक्ष्य ऋ्रम ये दो भेद 


& इस भेद में गृढा प्रयोजन लक्षणा के ३२ भेदों में से कोई अवश्य रहता 
है। एवम रूढि लक्षणा के १६ भेदों में कमी कोई नहीं होता। क्योंकि 
उसमें कोई व्यंग्य अर्थ नहीं. रहता है, तथा व्यंग्य अर्थ के बिना ध्वनि 
काव्य नहीं होता । ओर अगृढ व्यंग्या प्रयोजन लक्षणा के ३ भेद म॑ 
में नहीं आते। क्योंकि ब्यंग्य के अगूढ होने के कारण वे सब भेद रे 
काव्य के हो जाते हैं। परिशेष से उक्त ३२ प्रकार की प्रयोजन हच्चशा ही 
इसमें आती है। 


है, 
कस दया 
$ पथ 
| 
है] 


््क 


२१७ | 
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ह कहे जाने वाले विवादित प्ययणश्याचय के समान नहीं होते हैं | 
इसका कारण यही है कि--जहां व्यड्रब अथ्थे होता है, वहां पर 
प्रथम, वाच्य अर्थ अबश्य ही होता हैं। किन्तु जब उसका अन्वय 
में बोध ही नहीं होता, तो डसके साथ व्यड्द अर्थ की प्रतीति के 
क्रम के लक्षित होने तथा अभलक्षित होने की चर्चा का अचतरण 
ही क्‍या होता | 


(४) भर्थान्‍्तर संक्रमितवाच्य | जहां वाच्य या मुख्य अर्थ दूसरे 
बथे में अर्थात्‌ -लक्ष्य अर्थ में संक्रण कर जाता हैया 
परिणत हो जाता है, वह अर्थान्तर सौकमितवाच्य होता है! 
यहां चाच्य अर्थ के दूसरे अर्थ में संक्रण का कारण उसका 
अनुपयोग है और वह अनुपयोग दों कारणों से होता है, 
एक पुनरुक्ति से और दूसरा यह कि--वाच्य अर्थ जब प्रकृत 
अथ में किसी विशेष का आधान या स्थापन न करे। उनमें 
पुनरुक्ति--जैसे--“ताला जा अन्ति'' 'होन्ति कमढाइ कम- 
लाइ' ” (गोविन्द्‌ 5० प्रदी० ) (भवन्ति कमलानि कमछानि) 
अथांत्‌--कमल कमल ही होते हैं । यहां दूसरा “कमर” शब्द 

,सोरभ आदि गुणयुक्तत्व रुप लक्ष्य अर्थ में संक्रमित 
वाच्य है। यहां सौरभ का अतिशय व्यड्य अर्थ है । विशेष 
के अधान के न करने से-- जेसे-“त्वामस्मि वच्मि” (का० 

_ ग्र० ) अथांत्‌ -में तुझे कहता हूं इत्यादि | यहां “चच्मि' पद्‌ 
के अर्थ का उपयोग नहीं है। नहीं कहने से भी बचन क्रिया: 
[ २१८ |] 


साहित्य-सिद्धान्त । | आवश्यक एदाथे [| सटफाएजिसएश प्रकरण | 


अंक े अमन. रथ 


की प्रतीति हो ज्ञाती है | यहां उपदेशत्व लक्ष्य है, और 
हित साधनत्व व्यड्य है ! 

इस अधथॉन्तर संक्रमित वबाच्य के दो भेद ईैं--(६) पदणत 
और वबाक्यगत | 


(५) अत्यन्त तिरस्क्त वाच्य। जहां वाच्य मुख्य अर्थ अत्यन्त 


तिरस्कत हो--अनुपपद्ममान या विरुद्ध होने के कारण वा- 
च्ब या लक्षय किसी रुप से भी अन्वय में प्रविष्ट न हो, 
वह अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य होता है| जैसे-- 

“ डउपछूत बहु तत्र किमुच्चते०”अर्थात्‌-आपने बहुत उपकांर 
किया इसमें कहना ही क्या है। यह किसी अपकारोी के 
प्रति किसी का वचन हैं| यहां उपकत आदि पद बिपरीत 
अथ को छक्षित करते हैं। जेसे उपकृत से अपकृत | सज़नता 
से दुजञनता | सखे से हे शत्रो । सुखित से दुःखित इत्यादि । 
यह विपरीत लक्षणा है । तेरे ऐसे अपकार करने पर भी मे 
प्रिय ही करता हूं,--यह अपना साधुत्व न्यडुय है। यह प्रभेद 
केवल विरोधि लक्षणा से ही नहीं है | किन्तु और स्थान में 
भी है। जसे-- 

“आधूतसस्वेदकरोत्पलाया स्मितावगूढ 


प्रतिकूलवाचः । 
प्रियो विहायाधरमायताक्ष्याः पपो- 


चिराय प्रतिषं घमेव ॥ ( गोचि० 5० ) 
[ रश ]. 
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आरथांत --कुछ कम्पित तथा स्वेद्‌ सहित हैं फरकमल 
जिसका मन्द हसन या मुस्कियान से छिपी हुई है प्रतिषेध्र- 
वाणी जिसकी, ऐसी शायरी या दीघनयना ( प्रिया ) के 
अधरको त्यागकर बहुत देर तक प्रतिषेध को ही पान करता 
रहा यहां 'पपौ! पद से उत्कश्ठा सहित निरीक्षण लक्ष्य है । 
ओर उत्करएठा का अतिशय व्यड्रघ है। यहां यह बात ध्यान 
में रखने की है कि--पान और दुशन का उपकार अपकार 
के समान विरोध नहीं हैं। | 

इस के भी पूर्व के समान पद्गत और वाक्यगत ये दो 
भेद हैं। इस प्रकार सब प्रिककर अविवक्षित वाच्य के 
चार (४ ) भेद हैं । 

(६ ) विवक्षितान्य पर वाच्य । जहां वाच्य अर्थ विवक्षित हो, 
अथांतू--अपने स्वरूप से ही अन्वय में प्रविष्ठ हो, या अन्चय 
ज्ञान का विषय हो, और अन्य .पर हो-व्यड्रथनिष्ठ हो--व्य- 
डूथ अर्थ का उपसजेनीभृत हो या विशेषण हो, वह 
विवक्षितान्य पर वाच्य होता है। 

यह ध्वनिका दूसरा भेद है, तथा अविवश्षित वाचयका 
श्रात्‌ समकक्ष है। इसी के ४७ भेद प्रभेद होकर पहिले के 
४ भेदों को मिला कर ध्वनि के शुद्ध ५१ भेद द्वो जाते हैं । 

(७ ) अलक्ष्यक्रम व्यड्ध। जहां व्यड्डथ थर्थ का क्रम रक्षित 
नहीं दो बह अलक्ष्यक्रम व्यड्रप होता है।  भर्थाव्‌-पहले 
विभाव के साथ फिर अज़॒मावके साथ और फिर व्यभिचारी 
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के साथ स्थायी प्रतीत हो, इस ग्रकार व्यडूथ की प्रतीति मैं 
क्रम रहता हुआ भी शीघ्रता के कारण प्रतीत नहीं होता 
हो बह अलक्ष्यक्रम व्यड्ब है। यहां पर व्यड्रघध अर्थ--(१) 
रख (२) भाव (३) रसाभास (8) भावाभास (०) भावशान्ति 
(६) आवोदय (9) भावसन्चधि और (८) भाव शबलूत्व इस 
सैतिसे आठ (८) प्रकार का है। किन्तु वस्तु और 
अलड्भार रुप व्यड्ूब इस भेद्‌ में नहीं रहते हैं। कारण ये 
उक्त रसादिकों के समान अनिवंचनीय नहीं हैं अतणएव ये 
लक्ष्यक्रम हैं । 

(१) रस । रखका निरुपण पहले हो चुका है। 

( २) भाव । देव गुरु ओर नप आदि में जो रति होती हैं उसको 
भाव कहते है। यही रति यदि कान्‍्तामें पुरुष की हो अथवा 
पुरुष में कान्ता की हो, तो वह #डुगर रस हो जाता है। 
इसी प्रकार प्राधान्य से प्यज्ञित होकर व्यभिचारी भी भाव 
हो जाता है | 

साव और रख के उत्पन्न होने या प्रकट होने का 
प्रकार एक सा ही है। अधथांत-जिस प्रकार रस में वि- 
भाव अन्लुसाव व्यमिचारी और स्थायीभाव होते हैं, उसी 
प्रकार भाव में भी होते हैं | 

यहां पर रस और भाव की अन्य सब सामगत्रीके साम्प 
होने पर भी कानता ओर' देखादि रूप आल्म्बन के भेद से ही 
एक शति का एक स्थान में रसत्व और दूसरे स्थान में 

| रश१ 
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भमावत्व मानने का कारण आद्य आचार्यों की स्वतन्त्र इच्छा 
को ही बताया जाता है। और ऐसा ठीक श्री है। क्योंकि 
अवास्तविक अथवा संसार परिणामी और वास्तविक अथवा 
देव खात्म्य परिणामी था मोक्ष परिणामी स्थायी सुखका 
समान नामकरण अनुचित भी है। यह बात विशिष्ट 
संस्कारी पुरुषों के ध्यान देने योग्य हैं। हां नागोजी ने एक 
दूसरा हेतु और भी दिखाया है, कि--शटड्भार आदि रस और 
भाव के आनन्दाखाद में तारतम्य है, और इसी से उनकी 
कारण-सामग्नी की विलक्षणता भी है, इससे तथा सहृदय 
सम्वाद से रस में जेंसा भावमें उत्कट आनन्दांश का 
आविभांव नहीं होता है। इसी से देवादिविषय . 
रति को नामान्तर से ही परिचित करना उदच्ित हैं। 
हमारी समर में यह दूसरा हेतु यहां ठीक प्रतीत नहीं . 
होता। क्‍यों कि सर्व सस्मत सिद्धान्त है, कि प्रत्येक भावुक 
पुरुष की भावना का प्राचीन संस्कार अथवा सहृदयता 
विलक्षण विलक्षण होती हैं। इसी से शड्डारी को ही श्र 
रसका ओर करुणाशील आदि को ही करुण आदि रस का 
अनुभव होता हे । 
जैसा कि--भ्रीमद्वागवत में एक उदाहरण भी है। 


“मल्लानामशनिन णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो 
*मत्ति मान्‌ । 
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खाहित्य-सिद्धान्त | ] आवश्यक पदार्थ [ स्वरूपनिरूएण-प्रकरण | 


गोपानां खजनो5सतां लितिभुजां शास्ता 
स्वपित्रो: शिशुः ॥ 

सत्युभोजपते विराडविदुर्षा तत्व॑ पर यो- 
गिनां । 

वष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः 
साग्रजः ॥ 


( रुक ० १० आ० ४३ आछो० २9 ) 

इसमें कहा गया है, कि--कंसके मह॒क्रोडा रडुमें जब उस 
के द्वार स्थित कुबलयापीड हस्ती को मार कर उस के दल्तों 
को कन्धे पर रखे हुये अपने अन्नज बलभद्रजी सहित श्रीकृष्ण 
भीतर पहुंचे, तो वहां जो राजा रईस तथा अन्यान्य जनता दर्शक 
रूप से बैठी हुई थी, एवम्‌ जो कीड़ा काय में भाग लेने वाले 
पात्र थे सब को अपने २ अभिप्राय के अठुसार पृथक २ रूप से 
श्रीकृष्ण प्रतीत हुये ओर तदचुसार उन को दूशों रखों रे 
पृथक २ रस का ही अनुभव हुआ । किन्तु सब रखों का अजु- 
भव सभी को नहीं । ऐसा ही वहां श्रीधर खामी ने व्याख्यान 
भी किया है। जैसा कि--डस का संक्षिप्त साराथे भी हैं-- 

'रड़ के मध्य में अपने ज्येष्ठ श्राता के सहित स्थित श्रीकृष्ण 
“नीचे लिखे प्रकार से देखनेवालों को प्रतीत हुये । जैसे-- 


साहित्यसिद्धान्त । [ आवश्यक पदाथ [ स्थवरूपनिरुपण-प कर | 


अधजन >> अप4 ५०७०. पेन 








उरीतनलली नकल -नकम न लत रन चरम मिनरल >/रबननीक टन नी किन पिन नि कल न जमजटत बी 3 जर करी अब जे 2०७. 'मिकलल ५. कजन 


( १) मल्ों को अशनि ( बज ) जो रोहरसऋ का आलरबन 
होता है, (३ ) मनुष्यों को राजा, ज्ञो अड्गुत रस का आलबस्बन' 
होता है, (३ ) स्त्रियों को साक्षात्‌ कामदेव, और शुद्भार रस का 
आलूण्बन होता है, ( ४) गोपों को रुवजन ( वयस्यमित्र ), जो 
हास्थ रस का आल्स्बन होता हैं, (५ ) दुछ राजाओं को शासक 
जो वीर रसका आलूम्बन होता है, ( ६ ) अपने मातापिता आदि: 
वर्ग को शिशु ( बालक ), जो चत्शछ रसका आलण्बन होता है, 
(७ ) भोज पति कंस को दझुत्यु, ज्ञो भयानक रख का आलम्वन 
होता है, ( ८ ) भोले भाले जनों को कंस के मुष्टिक आदि महों 
की अपेक्षा अबलू (बलहीन ) ज्ञो वीभत्स रस का आलम्बन 
होता है, ( £ ) योगियों को परम तत्वरुप, ओ शान्त रस का. 
आलम्बन होता हैं, ( १० ) एचम्‌ वृष्णि वंशियों को इच्ट देवता 
जो सप्रेम भक्ति रस का आलूम्बन होता है, प्रतीत हुआ । ) (यहां 
दशम रस सप्रेम भक्ति ही है। यह ध्येय है। ) 

एतावता यह सिद्ध होता है, कि--एक सहृदय पुरुष सब 
रसों के सम्बन्ध में तारतस्य ( न्‍्यून अधिक भाव ) के निर्णय में 
प्रमाण नहीं होता । हो सकता है, रख की अपेक्षा भावमें तार- 
तम्वकृत अपकष को. देखनेवाले भाव के संस्कार में शून्य हों । 





#रोडो 5 मुतश्च हट यारो हास्य' वीरो दया तथा । 
भयानश्व चीभमत्सः शान्तः सप्र ममक्तिकः ॥ 


( श्रीघरस्वापी ). 


काका कर के अर 


साहित्य-सिद्धान्त । ] आवश्यक पदाथ | खूचदपनिरुषण-प्रकरप 
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हम पूछते हैं -शद्भारियों और भक्तों के हृदय में बेठकर के 
काँदा किसने छगाया क्ि---रस भारी हैं, और भाव हलका 

अस्तु हम समझते हैं,--प्रमेष की सिद्धि के लिये प्राण 
अपेक्षित होता है। इसलिये देव विषयक रदि भी रस है, इस 
में प्रभाण ही उद्धू त करना अचशिष्ट हे। तथा यह भी पहिंले 
ध्यान में और करलेना चाहिये कि--सब रसों के आनन्दाखाद 
में आत्मा के ही आनन्दांश का आस्वादन होता है। अन्य सब 
अनात्म वस्तु निरानन्द मात्र हैं । 

यद्यपि यह आपत्ति हो सकती है कि-- 'आत्मा का अनन्दांश 
सदा एक रस या एक रुप रहता है, तथापि उपाधि की खिल- 
क्षणता से उसमें भी विलक्षणता की प्रतीति हो सकतो है तथा 
उसी से उसमें उपाधि की उत्डष्टतका ओर अपकृषठता से तारतम्य 
आ सकता है। इसी से शूड्रार और भाव के आनन्दांश में 
कानता आदि ओर देव आदि रुपए विभाव अन्ुभाव आदि उपा- 
थियों से उनके आनन्दाश में भी तारतम्थ उपपन्न है।!' इसका 
संक्षिप्त उत्तर यही है, कि--उपाध्िजन्य विलक्षण ज्ञान अबा- 
स्तविक और अतत्व विषयक होने से प्रान्ति रूप है। उसको 
रस मानने से सकल मद्दाकाव्यों को श्रान्तिजनकता आती है। 
इससे आपत्ति निमुंल है। इससे पीलिया रोग के रोगी को 
शरद में पीतता को प्रदीति च्रवान्तिकप ही सब को इड्ट है। एवम 
भिन्न २ रसों और भाचों में अजुमल काल में आनन्द एक रूप दी 

[ देरे५ ) 


साहित्य-सिद्धान्त ]] आवश्यक पदार्थ [ स्करूपनिरूपण-प्रकरण । 
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अनुमभूत होता है। नामों का भेद पूल अवस्था तथा विभाव 
आदि या स्थायी भाव के भेद के कारण से है। एचम- 


“रसो व सः रस हां वाय॑ क्षव्ध्वापननन्‍्दी 
भवति ।” 
( ब्र० सू० शॉ० भा० २, १; १७ ) 
इस श्रुति से आत्मा की रस-पद्‌ वाच्यता छिद्ध होती है ! 
ओर--- 
“निगमकल्पतरोग लित॑ फल शुकमुखाद- 
सुतद्रवसंयुतप्त । 
पिवत भागवत रसमालयें मुहुरहो रसिका 
भुवि भावुकाः ॥” 


( स्कं० १, १, - ) 
इस श्रीमद्रागवत के वाक्य में भगवद्धिषयक रति को रसरूप 
और भागवतों को रखिक नाम से स्मरण किया है। यहां पर 


यह आपत्ति करने का भी अवकाश नहीं है, कि थे रखिक दुसरे 














१--/अन्तश्वरसि भूतेबु गुहाययां विश्वतोशुख 
त्वें यज्जरत्वं वघटकार आगपो ज्योतीरसो5सतम्‌ ॥ ” 
इस मन्त्र में आत्मा के ओर २ विशेषयों के साथ ज्योतिष्टय ओर 


रखत्व ये दो विशेष भी रुपष्ट हैं। जिससे उसके प्रकाशरूपता और रस- 
रूपता उक्त होती है। 


साहित्य सिद्धान्त ]] आवश्यक पदार्थ [ स्वरुपनिरूपण-प्रकरण | 


अकद जाग. मासवारनीारिमा पाक पन्‍मने.. 


प्रकार के हैं, किन्तु सहृदय नहीं | क्योंकि--उन को यहाँ भावक 
नाम से सहदय बताया है। ऐसी खसंमति का भोरब सगवान 
पुराणावतार च्यसरदेदर्जी के गौरव के साथ हैं। जिनकी कृति 
सकल +वि कुछ जीवन है । इसके लिये हमें उक्त प्रमाण 
ही पर्याप्त प्रतीत होते हैं। अधिक लिखना विस्तारमात्र होगा। 
कविजन इसपर ध्यान दें कि-वीभत्स जसा झ्ाव भी रस कोटि 
में चढ़ गया किन्तु देव विषयक रति नहीं । 


पदाए में भाव का स्पष्टाकरण । 


(१) देवादि विधयक रति विभाव आदि से पुष्ट हो या 

अपुष्ट हो सब भाव हैं । 

(२) कान्‍ता आदि विषयक भी रति अपुष्ठ होने की 

अवस्था में भाव हैं | 

( ३) हास शोक आदि सभी स्थायी भाव रख की अवस्था 

को प्राप्त दोने से पहिले भाव हैं । 

(७) और प्राधान्य से व्यज्ञना वृत्ति से प्रतीत होने चाले 

( व्यडुध ) व्यभिचारी सब भाव है। 

(३ ) ससाभास । जब रख किसी अनुलित रूप से प्रवृत्त 
होते हैं, जिस से उनका प्रकर्ष या महत्व नष्ठ हो, रसाभास हो 
जाते हैं'। नागोजी कहते हैं कि--अनोचित्य का ज्ञान सहृदय 
पुरुषों के व्यवहार से हो सकता है। अर्थात्‌--डनको जिसमें 
“यह अनुचित है? ऐसी बुद्धि हो, चद्दी अनुचित है। 

[| श्श्छ 


साहित्य-सिद्धान्त । ] आवश्यक पदार्थ [ खरूपनिरूपण-प्रकरण । 
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उद्योत आदि में स्पष्टीकरणु-- 
शड़गर रस में रति उपनायक या उपनायिका विषयक हो, 
मुनि अथवा गुरु की पत्नों में हो, बहुनायक वियया हो, अथवा 
नायक औरः नायिका दोनों में न हो किन्तु उनमें से किसी एक 
ही की एक में हो, तो वह रसाभास हो जाता है अथवा विये- 
ब्योनि में रति का वर्णन हो,तो सी वह रसाभास हो जाता है। 
इसी प्रकार गुरू आदि पूज्य में हास्य, विरक्त में करुण, 
पिता आदि में वीर और रोद्र, चीर में भयानक, यज्ञ के पशु 
आदि में वीभत्स, ऐन्द्रिज्ालिकमें अदुधुत, और चाएडाल आदि 
में शान्त रस रसाभास हो ज्ञाता हैं । 
(४ ) भावाभास। भाव भी जब किसो रखाभास अथवा 
भावाभास के अड्ढ हो जाते है. मावाभासहो जाते है व्यभिचारी जब 
तक किसी रस के पोषक रहते हैं, तब तक तो वे ब्यभिचारी हैं ही, 
ओर वे जब अपने प्राधान्यसे व्यक्तदोकर भाव हों और दूसरे किसी 

आभास के अड्डू भी हों तो बे भावाभास ही समझे जाते हैं। यहां 
पर यह ध्यान में रलना चाहिये कि--रस प्रकरणोक्त रीति से 
लोकिक रसाभांस और भावाभास के विभावादिकों के साधा- 
. रणीकरण से उनके सज्ञातीय ही सामाज़िकों के आत्माओं में 
रखसासास और भावामास प्रकट होते हैं। अर्थात्‌ रसके खल 
में जैले सामाजिकों को रस ही. अनुभूत द्ोता हैं डसी मर्यादा 
से अपने स्वठ में रतलाभास और भावाभास भी प्रकट होते है', 


किन्तु वस्त्वन्तर नहीं। 


हा] 


साहित्य सिद्धान्त । ] आवश्यक पदार्थ [ स्वद्पनिरूषण प्रकरण | 


(५ ) भाव शान्ति। किसी भाव की प्रवृति हो रही हो 
और उसी समय उसके किसी विरुद्ध भाव के कारण की उप- 
स्थिति हो जाबे तथा उस के एक साथ ही पूथ भाव की समा 
हो और अपर भाव कोई आरमभ्म हो जावे तो वहां पूर्ण भाव की 
समाप्ति को भाव शान्ति कहते हैं। यहां यह बात बहुत ध्यानमें 
रखने की हैं कि--चमतकारका आस्वादन डस भाव शान्ति में ही 
होता हैं। दुसरे भाव के उदय में न वहां चमत्कार ही होता 
है और न उसके अनुभाव ही होते हैं, इससे वह वहां भाव 
शान्ति ही मानी जाती है। इसी प्रकार इसके विपरीत भावो- 
दय में भी ध्यान रखना होगा। 

(६ ) मावोदय। इसी प्रकार जहां किसो भाव की शान्ति 
के अनन्वर कारणवशात्‌ दूसरे भाव का उद्य हो, और उसी 
में चमत्कारित्व हो, तथा उसी के अनुभाव हों तो वहां भावोदय 
ही होता है। अर्थात्‌-दोनों का प्रसड़ः होने पए भी अधिक 
चमत्कारी का व्यपदेश या नामकरण होता है। 

( ७ ) भावसन्धि। एक ही समयमें समान चमत्कार वाले 
दो भाषों के आखादन को भावसन्धि कहते हैं : 

(८) भाव शबलता । जहां पर एक के पीछे दूसरा और 
दुसरे के पीछे तीसरा भाव, इस प्रकार से अपने से पूव २ भाव 
को उपमदेन करके दूसरे २ भाव के चमत्कार का आखादन 
होता है वहां काल भेद से नेरन्तयं से अनेक भावों के आस्वादन 
को भाव-शबरूता कहते हैं । 
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( क ) भाव धिति। यद्यपि भाव शान्ति आदि के समान 
भाव स्थिति भी भाव का एक प्रकार हो सकता है, तथापि भाव 
स्थिति भाव से अभिन्न होने के कारण अछूग नहीं कही गई | 
नागोजी ने कहा है कि--भाव स्थितिका खरूप शान्ति आदि उक्त 
चारों अवस्थाओं से रहित भाव ही हो सकता है, सो वह भाव 
ही होता है। इस कारण इलकी पृथक उक्ति नहीं की 
गयी । 

(ख ) भाव ध्वनित्व। पहिले कहा गया है कि-भाव के 
दो प्रकार हैं। एक अवस्था विशेष में स्थायी भाव भाव होता 
है, ओर दूसरा व्यभिचारी । इन में प्रथम भ्ञाव में कोई 
आपत्ति नहीं किन्तु दूसरे भाव में यह आपत्ति है कि--जहां 
व्यभिचारों ही भाव बनता है, वहां मुख्य रलका भी अवस्थान 
रहता है। इस कारण न तो व्यभिचारी प्रधान हो सकता और 
न वह भाव हो सकता | क्‍यों कि--रसका बह गुण या अडुः 
होता है । 

इस का उत्तर यह दिया जाता है, कि--कभी भाव शान्ति 
आदि भी अपने प्रधान रस के ऊपर भी प्रधान हो जाते हैं। 
जेले राजा का भृत्य कभी अपने विवाह में वर बन कर बरात के 
आगे चलता है, और उस का स्वामी राजा उस की प्रीति के लिये 
उस के पीछे होकर चलता है। ऐसी ही अवस्था विशेष में 
व्यभिचारी भी अपने प्रधान रख पर प्रधान बन जाते हैं। तथा 
उन से काव्य, भाव ध्वनि हो जाता है । 


साहित्य-खिद्धान्त | आवश्यक पदार्थी खवरूप निरूपण-प्रकरण । 
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( ग) रस ध्वनित्श भादि की व्यदम 

( १ ) जहां विभाव आदि से व्यक्त जो रति 
नाव, उन के उद्देक अतिशय से उत्पन्न आसा 
ब्वान्टि होता हैं | 

५ * ) जहां अपने अजुभावों से व्यक्त वा प्रकट हुआ जो ब्य- 
घियारी आदि, उस के उद्गेक ( अतिशय ) से उत्पन्न आसवाद हो, 
वहां भावादि ध्वनिः होता है 

(३ ) ओर जहां व्यय बी६.८ भी 5..उद्यारी की अपेक्षा को 
स्याग कर विभाव अनुभ्ावों के उद्रेंक से उत्पन्न अखाद हो, दहां 
वस्तु तथा अछड्ढार ध्वनि! होता है। ( नागोजी ) 

( थ ) रलादिध्वति की एकता | 
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“रसार्दीरमहस्मजाड भेद एकोहिगणयते 
का० शरूं० 3० ४ र्ूू० ४२ ) 
अर्थात्‌ू-रस आदि अनन्त है', इससे इन के अवान्तर ऊेंदों 
की गणना त कर के इत का एकही अखंलध्यक्रम भेद माना 
जाता है | 


जेसे कि--पहिले रख ६ हैं। उनसमें प्रथम ज्यडगर के २ भेद 
हैं। सम्मोग और विप्रदभ। सम्भोग के सो यसणस्पर का 
अवलोकन, आलिड्डन, परिचुम्बर, आदि, कुछुनोद्यण, ( पुष्पों का 
खुनना ) जछ केलि, सूर्य का अस्तमय, ऋल्द्ोद्य, और षड़ ( ६ ) 
ऋतुओं का वर्णन आदि बहुत भेद हैं। विप्रलृश्ध के अभि- 
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छाच आदि भेद अन्यत्र कहे हुए हैं। उन दोनों के भी विभाव 
अनुधाव और व्यभिचारी आदि नाना प्रकार के हैं। उन में भी 
नायक और नायिका उत्तम प्रकृति मध्यम प्रकति और अधम प्रकृति 
है' उन में भी देश काल और अबखा आदि के भेद्‌ हैं। इस प्रकार 
से एक ही रस के अनन्त भेद हैं। सब के भेदों की गणना तो 
दुए रही | भतः अप॑उकंकागत्व सामान्य धमं को छेकर रखांदि 
ध्वनि एक ही गिना जाता है। अरथांतू-रसादिकों के भेदों को 
छैफर असंलक्ष्य क्रम की गणना करते तो वह अनन्त हो ज्ञाता ! 
इससे उनके भेदों को यहां छोड़ दिया और रखादि ध्वनि कह 
कर उसे एक ही खीकार कर लिया । 

बस केवल इस के पद्गतत्व आदि से छः (६ ) भेद ही 
माने गये है! । जैसे-- 

(१ ) यदगत (२) परवैकदेशगत (३) वाक्यगत (४) 
रखलागत ( ५) वण गत ( ६ ) प्रबन्धगत । 

( ८ ) लक्ष्यक्रम व्यड्रध । जहां विभावादि की विशिष्टता से 
लायी भाव की प्रतीति का ;पूर्वोक्त प्रकार से क्रम छरक्षित हो, 
बह लक्षयक्रम व्यड्रग होता हैं। अर्थात्‌--इस ध्वनि भेद में 
प्रथम खायी अपने विभाव के साथ प्रतीत होता हैं--सीता' 
आदि में राम आदि की रत्ति हैं इत्यादि रुप से प्रतीत होता है! 
फिए कटाक्ष भुज्ञ परिचालन आदि अजुभाव के साथ वही रति 
प्रगीत होती है। एवम्‌--फिर वही रति निर्वेद्‌ चिन्ता आदि व्य- 
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मिचारियों के साथ दिखायी देती है, यही क्रम की लरक्ष्यता है ! 
यही प्रकार भाव आदि के सम्बन्ध में भी हैं? 

इस लक्ष्यक्रम के प्रथम (१) शब्द शक्तिमूल (२) अथेशक्ति 
मूल और ( ३ ) उमय शक्ति मूल, ये तीन भेद होते हैं। . इनमें 
भी शब्द शक्तिमूल के दो भेद होते हैं ( १) अलड्भार और (२) 
वस्तु । इन में भो एक एक के पदूगत और वाक्य गत दो भेद 
होते हैं। इस प्रकार यहां शब्द शक्ति मूठ चाए (४) प्रकार 
का होता है। 

फिर अर्थ शक्ति मूल के प्रथम बारह भेद होते हैं। ये भेद 
अर्थ के सम्बन्ध से जाने जाते हैं, अतः इनके अर्थ इस प्रकार हैं । 
जैले--( १) स्वतः सम्भवी (२) कवि प्रोढोक्ति मात्र सिद्ध 
और ( ३ ) कविनिबद्ध प्रौढोक्ति मात्र सिद्, ये तीन अर्थ हैं 
इन में प्रत्येक के ( १) अल'कार और (२) वस्तु, ये दो भेद ह 
इस प्रकार ये छः (६ ) व्यशञ्ञक अर्थ होते हें! फिर इन छ 
(६ ) व्यञ्षक अर्थों' में प्रत्येक अर्थ के (१) अलड्भार और ( २ ) 
वस्तु, ये दो व्यद्धघ अर्थ होते हैं। इस प्रकार १३ व्यडुध अर्थ 
होते हैं। तथा इन अर्थो' वाले रक्ष्यक्रममें अर्थ शक्ति मूल 
ध्वनि के भी १२ भेद हो जाते हैं । 

फिर इन १४२ लक्ष्यक्रमके अर्थ शक्ति मूल भेदों में प्रत्येक के 
( १) पद्गत (२) वाक्य गत ओर ( ३ ) प्रवन्धदद, ये तीन २ 
भेद होते हैं। इस प्रकार यहाँ छक्ष्यक्रम में अथेशक्तिमूल के 
छत्तीस ( ४६ ) भेद हो जाते है'। इसी प्रकार उस्य शक्ति 
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मूल एक ही... ध्रकार का है। यह वाक्य गत आर अलक्छुपएर 
व्यड्थ ही होता हैं । इसके और भेद नहीं हुए । 

इस प्रकार लक्ष्यक्रम के, ४ शब्द्‌ शक्तिमूलक, अर्थ शक्ति- 
मूछक, और १ उभय शक्ति मूलक, सब मिलकर ४१ भेद्‌ होते हें। 
शवम इन्हीं में अलक्ष्यक्रमके छः ( ६ ) भेंद जोड़ देने से विव- 
क्षितान्य पर बाच्य के ४७ भेद होते हैं। तथा इन्हीं विवक्षि- 
तान्‍्य पर वाचय के ४७ भेदों में अविवक्षित वाच्य के भी ७ भेद 
जोड़ देने से व्वनि काव्य के शुद्ध ५१ भेद. हो जाते है । 

यहां लक्ष्यक्रमके भेदोंमें वस्तुरूप व्यग ओर अल'कार रुप 
व्यग अर्थ में .ही उत्ृष्ट चमत्कार रहता हैं, अतः यह 
नामकरण, इन्हीं के सम्बन्ध से किया गया हैं। अथांत्‌ ये सब 
वस्तु ध्वनि अथवा अलड्डार ध्वनि ही है। इसमें रल ध्वति द 
अथवा भाष ध्वनि नहीं है। क्योंकि--वे अलक्ष्यक्रम होनेसे 
डसी भेद में रहते हें । 

(६ ) शब्द्‌ शक्ति मूल। जहां पर उसी शक्ति से उस अर्थ 
की प्रतीति हो, जो कवि का वाओ्छित है, किन्तु दूखरे पर्याय से 
नहीं, वह शब्द्‌ शक्ति मूल होता है। यह दो प्रकार का होता 
है। (१) भलझ्लार व्यड्ूबध और (२) चस्तु व्यद्ूध | जहां 
अर कृत वस्तु प्राधान्य से प्रकाशित हो, वह अलड्भार व्यड्डथ है 
और जहां अलड्भार रहित वस्तु मात्र प्राधान्य से प्रतीत हो, वह 
चस्तु मात्र व्यड्ूथ है। 

( १० ) अर्थ शक्ति मूठछ। जहां डसी अर्थ से उस अथे की 
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प्रतीति हो, किन्तु अभिधा से उसकी प्रतीति न हो; वह अथशक्ति 
मूल हैं। यहां अथे ही व्यक्षक या व्यज्ञवा करने वाला है, ओर 
दूसरा कोई अर्थ ही उसका व्यड्रथ होता है। यहां व्यज्षक अर्थ 
प्रथम तीन प्रकार का है। (१) रुवतः लम्भवो (२) कदि 
ग्रौदोक्ति मात्र सिद्ध, और ( ३) कवि निबद्ध प्रोढोक्ति भात्र 
सिद्ध । फिर ये भी अलडुगर ओर वस्तु के भेद्‌ से धरत्येक दो 
दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार यहां व्यज्ञक अर्थ छः (६ ) 
प्रकार का होता है। और प्रत्येक व्यज्ञक अर्थ का( १) अल- 
डुगए और वस्तु के रुप से व्यड्ड अर्थ दो दो प्रकार का 
होता है। इस प्रकार व्यड्रथ अर्थ बारह ( १२५) प्रकार के हो 
जाते हैं। और फिर ये भी प्रत्येक ( १ )पद्गत ( २) वाक्यगत 
और (३ ) प्रबन्ध गत के रूप से तीन २ प्रकार के होते हैं। ऐले 
ये सब मिलकर ३६ व्यड्रथ अथ हो जाते है! और इन अर्थों'के 
सम्बन्धले अर्थ शक्ति मूल ध्वनि काव्य के सी छत्तोस(३६) ही 
भेद हो जाते है! । 

(११) खतः सम्भवी। जिस अर्थ की केबल वचन मात्र 
से ही सिद्धि न हो, -किन्तु वह लोक में भी उसी प्रकार से देखा 
जाता हो, यह खतः सम्भवी अर्थ हैं। नागोजी कहते हैं छि- 
स्वतः संभवी अथे चमत्कारी नहीं होता है, इसी से आचार्य ने 
इसके और असाधारण भेद नहीं दिखाये | 

६ का० सतू० ३६ ) 
( १२ ) कवि प्रौढ़ोक्ति मात्र सिछ । जिस अर्थंकी कवि ने 
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अपनी बुद्धि से ही कल्पित किया हो, किन्तु वह लोक में डसी 
प्रकारसे न मिलता हो । 

( ९३ ) कविनिबद्ध प्रौढोक्ति माच सिद्ध। वह अर्थ जो 
कवि के वर्णित नायक आदि .वक्ता के द्वारा अपनी प्रोढोक्ति 
( हठोक्ति ) से कह्पित किया हो, जो छोक में उस्री प्रकार से 
देखा न जाता हो, ऐसा अर्थ कविनिबद्धप्रोढोक्तिमात्रसिद्ध 
कहलाता है । 

( १७ ) उभय शक्ति मूलक। जिसका मूल या कारण शब्द 
ओर अथ्थे दोनों ही की शक्तिये' हों, वह डमयशक्तिमूल  कह- 
लाता हैं। अधांतू--प्राधान्य से बकता कों जो व्यड्ूथध अर्थ 
विवशक्चित या अभीष्ट हो, उसके उपयोगी पदों के परिवर्तन के 
सहिष्णुत्व और असहिष्णुत्व से शब्द और अर्थ दोनों का 
प्राधान्य हो, वह शब्दार्थोभयशक्तिमूलक होता है। प्रयोजन 
यह कि--एक ही काव्य में ऐसे पद हों जिन में उस व्यड्ूथ . 
अरथके लिये उसके उपयोगी पदोंका परिवर्तन हो भी सकता हो। 
और न भी हो सकता हो। जिन पदों का परिवतेन हो सकता 
है, उनसे अर्थ शक्ति मूलक हो जाता है और ज्ञिनका परिवत न 
नहीं हो सकता अर्थात्‌--दूसरा पर्याय शब्द वहां रखने से अभीष्ठ 
अर्थ माना जाता है, उन से वह शब्दशक्तिमूलक भी हो ज्ञाता 
है। इस प्रकार वह उभयशक्तिमूलक होता हैं। यह भेद 
वाक्य मात्र गत होता हैं। गोविन्द ठक्कुर कहते हें, यह पद्‌ 
का प्रकाश्य नहीं होता । क्योंकि---उसमें वाक्य की प्रधानता 
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'हती हैं। नाग्ोजी समझरूते हैं कि--पद्‌ में परिवर्तन सहि- 
'णुत्व और अपरिचर्तत सहिष्णुत्व दोनों विरुद्ध धर्म रह नहीं 
पकते, इससे बाक्य मात्र गत ही है । 
और इस भेद में वस्तु के द्वारा अलड्डगर ही व्यड्रथ अर्थ होदा 
ऐै, और उसके गोपन में शब्दों की शक्तियं ही समर्थ होती हैं, 
(ससे वस्तु को उभयशक्ति मूलता नहीं होती । अर्थात्‌-- उसके 
लिये अर्थ शक्ति भपेक्षणीय नहीं हैं । 
१५ ) अलड्भार व्यड्रघ। यहां अलड्भार पद्से उपमा आदि अल- 
डरों का प्रहण है । 
अलड्भार ध्वनि काव्य में उपमा आदि व्यड्डथ अथे प्राधान्य से 
प्रलड्ार्य ही रहते हैं, किन्तु अलड्भगर नहीं | अलड्ढार का व्यपदेश 
' व्यवहार ) ब्राह्मण श्रमण न्याय से रहता है । 
घास्तवमें व्यड्रथ अर्थ के प्राधान्य और अप्राधान्य वाच्य अर्थ 
की अपेक्षा से ही होते हैं। किन्तु रस की अपेक्षा से नहीं । 
भ्र्थात्‌--रस की अपेक्षा से उनका सर्वत्र गुणीकञाव ही रहता 
३१। इस रीति से डपमादिकों का रस की अड्भगता से अलड्ढा- 
(त्व और चवाच्य की अपेक्षा से प्राधान्य मी है । 
' १६ ) वस्तु व्यड्थ । यहां वस्तु पद्‌ से रस आदि और अलड्भ्ार 
भिन्न अर्थमात्र आह है । 
[ १७) पदगत। यहाँ पर “पद! नाम खुबन्त और तिडल्त का 
है। यहाँ पर पदगत से यह प्रयोजन नहीं है कि--एक 
ही एद की व्यज्ञकता से पद्गत वयद्भथ काव्य का सब 


साहित्य सिद्धान्त । | आवश्यक पदार्थे [खरूपनिरूषण-प्रकरण । 


प्रयोजन निकल जाता है, बलकि--उसके प्राधान्य से 
व्यड्रुय अर्थ की प्रतीति उस पदके सम्बन्धी सम्पूर्ण वाक्य 
से ही होती है । 
हाँ अविवक्षित वाचय में यद्यपि एक पद का ही व्यञ्ञकत्व 
रहता है तथापि जिस वाक्य के अन्तवत्तों पद अथवा अथे का 
किसी भी अथ के प्रति व्यक्षकत्व हैं, उस सम्पूर्ण बराक्य का ही 
ध्चनित्व हो जाता है इस न्याय से कोई दोष नहीं हैे। जैसा 
कि--ध्वनिकार ने कहा हैं-- 


“एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी । 


पदठ्यड्रयेन सुकवेध्चनिना भाति भारती ४” 
अर्थात्‌ एक कशठ आदि अड़ः में धारण किये हुये भूषण से 
जैसे कमिनी के सम्पूर्ण शरीर की शोभा हो जाती है, ऐसे ही 
एक पद्‌ के व्यडुथ अथे से कवि की वाक्यरूप भारती ( बाणी ) 
शोमित होती है । 

' (१८) पदेक देश । (१) धातु, (२) नाम (प्रातिपद्कि) 
(३ )तिढः विभक्ति (8) खुप्‌ विभक्ति (५) छत्प्रत्यय 'क्त! 
आदि (६ ) सम्बन्धबष्टी (8) लकारए रूढझ आदि (८) बचन 
एक वचन आदि ( ६ ) पुरुष -प्रथम मध्यम और डश्चनम का व्य- 
त्थयथ ( १० ) समास में पूर्व निपात ( ११) विभक्ति विशेष (१२) 
तद्धित 'क' आदि ( १३ ) उपसग्ग प्र आदि ( १७ ) निपात च! 
आदि ( १५ ) संवेनाम 'अस्मदः आदि और समास आदि । 


साहित्य-सिद्धान्त । ] आवश्यक षदार्थ स्वरूपनिरुपण-प्रकरण | 

(१६ ) वर्णात । यहाँ 'ब्ण शब्द ले क आदि वर्णो' का 
पहण है । 

( २० ) वाक्यगत | यहाँ पर वाक्य नाम पद्‌ समूह का है 
इस से जहाँ नानाथंक अथवा अनानार्थक भी पदों के खमास में 
ध्वनि होने से वह वाक्यगत माना जा सकता है । 

(२१ ) प्रबन्धगत | यहां प्रवन्ध नाम संघटित नाना वाक्यों 
के समूह का है। और वह प्रत्थरूप तथा उसका अवान्तर प्क- 
रणरूप दो प्रकार का होता है। ( गोविन्द्‌ 5० ) जैसे-गृध् 
और गोमायु का खंबाद आदि। “अल्स्थित्वा श्मशानेइस्मिन? 
( का० प्र० उदा० श्लोक ६४--६७ )। यह प्रप्तेद नाटकादि में 
 बिशेष रुप से होता है। 

(२२ ) रचनागत। यहां पर रचना! नाम घटना संघटना 
या गू'थने का है। उसके (१) बेदर्भी (२) पाश्चाली ( ३ ) 
छाटी ( ७ ) और गौड़ी, ये चार भेद हैं। इनमें बेदर्भी समास 
शहित होती है। दो तीन तथा चार पदों के समाससे पाञ्चाली, 
पांच तथा सात पदों के समास से छाटी और यथाशक्ति समाख 
वाले पदों से गौड़ी होती है । 

एवम्‌ इन रीतियों का रख नियम इस प्रकार से है-- 

(१) श्वज्भार रस में वैदरभों और पाश्चाली । 

(२) करुण रख में तथा भयानक ओर अद्गुत रख 

में लाटी । 

(३) रौद्र रस में गौड़ी । 


अदा "७ वीजा. कर. धर. ना भीकम जमाना कामना हक" हम" 


साहित्य-सिद्धान्त । ] आवश्यक पदार्थ [ खरूपनिरुपण-प्रकरण । 
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आगे कवि को जैसा उचित प्रतीत हो करे | 
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संकीण या सिश्चित भेदों में-- 

( २३ ) संकर। जिन दो भेदों को परस्पर में अपेक्षा हो, 
ऐसो अपेक्षा या सम्बन्ध को संकर कहते हैं इसके तीन भेद होते 
हैं--( १ ) संशयास्पद्त्व ( २) धदुण का हुदादपत्द ओर (३ ) 
पझाआाइुकआाः) झुघ्देश । 

(१) संशयास्पदत्व । जिस काव्य में दो ध्वनि भेदों का 
संभव हो और दोनोंमें से एक का साधक और दूसरे का बाधक 
प्रमाण न हो, जिससे कि--एकका ही अवधारण या निश्चय हो 
जावे, वहां संशयास्पदत्व रूप संकर होता है | 

(२) अनुप्राह्यजुप्रांदकत्व । जिस काव्य में दो ध्वनि के 
भेद हों, और उनमें से एक एक का अजुगाहा--डपकार्य या डप- 
कार करने योग्य हो और उसी प्रकार एक दूसरे ( अनुग्ाह्म ) 
का अलुग्राहक--उपकारक या उपकार करनेवाला हो, वहां अनु- 
प्राह्माजुप्राहकत्व या अज्भाड़ि भाव रूप संकर होता है । 

यहां एक आपत्ति यह हो सकती है कि-ज्ञब अनुम्राह्या- 
सुप्राहक रूप से संकर होता है, उस समय अलुग्राहक ध्वनि भेद 
दूसरे अनुप्राद्य या अड्री का अड्भ हो जाता हैं, ओर जो ध्वनि 
या ब्यड्रघ किसी दूसरे का अड्ु हो जाता है, वह गुणी भूत दो 
जाने से मध्यम काव्य बन जाता है। ऐसी अवस्था में यह 


(लकमल+- न के 


साहित्य-सिद्धान्त । ] आवश्यक पदा्थ [ स्वरूपनिरूपण-प्रकरण । 
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सज्ञातीय योग या ध्वनि संकर न होकर विज्ञातीय योग या 
ध्वनि मध्यम काव्य संकर हो जायगा। और ध्वनि के सज़ा- 
तीय योगों की जो खंख्या स्थिर की गई है, सिद्ध न होगी । 

इस का उत्तर यह है कि--जैले रमणी के करठ में कोई 
चमकीला भूषण अपने चमत्कार को खतनन्‍्त्रता से रखता हुआ भी 
रमणी के करठ का भी कुछ उपकार कर देता है, ऐसे ही 
जदां एक ध्वनि स्वतः चमत्कारी रह कर दूसरे ध्वनि का भी कुछ 
उपकार कर देता है, किन्तु स्वंथा दूसरे का अड्ढ ही नहीं हो . 
जाता है, वहां अन्ञुश्राह्मानुग्राहक रूप संकर होता है। अन्यथा 
उन में एक अडूः बन कर दूसरे के साथ मिल कर विजातीय योग 
को ही उत्पन्न कर देता है । 

(३) एक ब्यञ्ञकानुप्रवेश । जहां दो व्यड्रथ अर्थो' का एक ही 
ब्यज्षक हो, वहां एक व्यज्ञकानुप्रवेश रूप तीसरा संकर हो 
जाता है | 

(२७ ) संसृषध्टि । दक्त तीनों प्रकारों के बिना जो संयोग 
है, ऋआपीत--57 काव्य में पररुपए की अपेक्षा न रख कर खत- 
न्त्रता. से दोनों ध्वनि भेद अपने २ खरूप से पृथक २ स्थित हों, 
यह संसृष्टि नाम ध्वनि योग होता है। 

पहां इस उक्त प्रकार के तीन संकरों और शक प्रकार की 
संस्ृष्टि से ध्वनि के शुद्ध इकावन भेदों में एक २ को एक २ के 
साथ मिलाने से १०४०७ संकीण भेद होते हैं। ओर इन्हीं में 
शूद्ध भेदों को मिलाने से १०७०८ भेद होते हैं । 





(8: #मनयकामनेब 2) न्‍लीफा क्र के. डा, कतार, तन. कम 


यदवां एक ऐसा भी प्रश्न होता है कि--इकावन ( ५१ ) शुद्च 
मेंदों में विजातीय भेद्‌ का विज्ञातीय के साथ योग होने से तो 
संकीण भेद हो सकता है, जेसे कि--प्रथम भेद्‌ के साथ दूसरे 
का किन्तु प्रथम के साथ प्रथम का ही सजातोय योग होने से 
संकीो्ण भेद क से होगा ? 
इसका उत्तर गोविन्द ठकक्‍कुर ऐले देते हैं कि--व्यक्ति भेद 
को छेकर विजातीय के समान सजञ्ञातीय का भी संकर अथवा 
संसृष्टि रुप संयोग हो सकता है, यह सूत्रकार' का आशय है | 
यहां एक प्रश्न अवांचीन परिडत ओर भी उपस्थित करते हैं। 
यह यह कि--यह गणना (१०४०४) अयुक्त है। क्योंकि अगले 
२ भेद्‌ के जोड़ने से एक २ भेद्‌ घट जाता है जैसे -प्रथम भेद्‌ 
अर्थान्तर संक्रमित चाच्य का दूसरे अत्यन्त तिरस्कृत बाच्य के 
साथ योग करनेसे जो भेद्‌ होता है, वही अत्यन्त तिरस्कृत चाचय 
का अथोन्‍्तर संक्रमित वाच्य के साथ योग करने से होता है। 
इससे इनके योग १३२६ होते हैं। और योग चार प्रकार का 
होता हैं, इससे इन्हीं को (४) से गुणन करने से ५३०४ ही 
संकीण भेद होते हैं। यही पक्ष श्रेष्ठ है, गोविन्द ठक्‍कुर इस 
का उत्तर यह देते हैं कि--पोंडे और ईल के गन्नों के रखों में 
, जैसे माधुये का न्‍्यूनाधिक्य है, डसी प्रकार ध्वनि के भेदों में भी 
. हच्चत्व या खौन्दये के अतिशय और अनतिशय अनुभव से सिद्ध 
हैं। इससे जहां काव्य में अर्थान्तरसंक्रमितवाउय का अति- 
शय हो, वहां उसके साथ अत्यन्त तिरस्कृत वाउय का संयोजन 
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मानना चाहिये | ओर जहां अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का अतिशव 
या अधिक चमत्कार हो, वहां उसके साथ अर्थान्तरसंक्रमित 
चाख्य का योग मानना चाहिये। एवम्‌ जहां दोनों का समान 
चारुत्य हो, वहां दोनों का ही संकर माना जा सकता है। क्योंकि 
यहां अतिशय नाम अपकष या हीनता के न होने का ही है| इस 
से तुल्य के साथ भी उत्कष और अपकर्ष की कल्पना द्वो जाती 
है। थे कहते हें, ऐसे विकट स्थान में पदू का अवलम्बन ही 
बड़ा पौरुष हे अतः सट्दद्ूय भाव को अवलश्बन करके दी आलछो- 
चन करना चाहिये । 

हम समभते हैं---दो पदार्थों" में चमल्कार कृत उत्कर्ष तथा 
अपकष न होने पर भी 'राजयुक्त अश्वः और “अश्वयुक्त राजा! 
ऐसे बुद्धि भेद से ही योग का भेद सिद्ध होता है। इसमें इतने 
देन यका क्‍या प्रयोजन है। उक्त उदाहरण में यह भी विलक्षणता 
के साथ देखना चाहिये कि--शजा खतः उत्कृष्ट होने पर भो 
अजुत्कू४ट अश्व के साथ कभी योग करता है, एवम्‌ विशेषण का 
काये देता है। अर्थात्‌-योग करने में किसी पदार्थ के उत्कर्ष 
या अपकष की अपेक्षा नहीं है। उसके बिना भी कोई मी 
पदार्थ अपने योग से किसी पदार्थ की दूसरे से व्यावृत्ति कर 
सकता है । 

अथवा विशेषण पदार्थ का यही स्वभाव नहीं है कि-.-चह 
अपने विशेष्य पदार्थ की अन्य पदार्थ से व्यावृत्ति या पृथक्ता ही 
करता है ओर उससे अपने उत्कष को शो बैठता है। बलछकि 


साहित्य-खिद्धान्त । | आवश्यक पदाथ [ खरूपनिरूपणप्रकरण । 
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विशेष्य पदार्थ की अन्य पदार्थ से पृथकता के बोध कराने के 
साथ वह अपने उत्कर्ष से उसके उत्क्ष को और अपने अपकष 
से डसके अपकष को भी जनाता है। तथा अपने उत्कर्ष और 
अपकर्ष को छोड़ता नहीं है, ज्ञो उसका रुचभाव सिद्ध अम है। 
झैसे --राजसम्पर्की पुरुष? राजा का सम्प्कयाला पुरुष है। और 
धर सम्पर्कोीं युरुष:? । (जोर का सम्पकों पुरुष है )। यहां राजा 
और चोर के स्वतः खिद्ध उत्कथ और अपकष पुरुष के उतक्ष 
आर अपकर्ष को बोधन करते हैं। तथा पुरुष की व्यावृश्ति 
करते हैं। अर्थात्‌-विशेषण का चारिताथ्य व्यावृक्तिमात्र सिद्ध 
है । इस कार्य से उलके अपकर्ष तक पहुंचनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। परिडतों को इस खल में मिरुक्त के स्तुति संक्रम 
न्याय का अनुरोध करना जाहिये। जो परिडत विशेषणता को 
हो अपकण समभते हों और कोई जस्तु अपना चमत्कार रखती 
हुई दूसरे का उपकार कर ही नहीं सकती उनसे प्रार्थना यही है 
कि--वे धातःकाल उठकर सूर्येतारायण की ओर देखा करें। 
कि--वह सब छोक का उपकारः करता हुआ भी अपने उत्कष 
या महत्व को त्याग नहीं करता विज्जजनों के लिये इतना 
प्वांत्त है । 


माई ७० की ० आ 


साहित्य-खिद्धान्त । | आवश्यक पदाथ [ खरूपनिदपणप्रकरण । 
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विशेष्य पदार्थ की अन्य पदार्थ से पृथकता के बोध कराने के 
साथ वह अपने उत्कर्ष से उसके डउत्कष को ओर अपने अपकष 
से डसके अपकष को भी जनाता है। तथा अपने उटकथ और 
अपकर्ष को छोड़ता नहीं है, जो उसका रुवभाष सिद्ध धमम है। 
जैसे -“राजसम्पकीं पुरुष: राजा का सम्प्कवाला पुरुष है। और 
धचौर सम्पर्की पुरुष:” । (चोर का सम्पर्कों पुरुष है )। यहां राजा 
और चोर के स्वतः सिद्ध उत्कथ और अपकष पुरुष के उत्कष 
आर अपकष को बोधन करते हें। तथा पुरुष की व्यावृत्ति 
करते हैं। अर्थात्‌-विशेषण का चारिताथ्य व्यावृत्तिमात्र सिद्ध 
है । इस काय से उसके आपकर्ष तक पहुंचनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। परिडतों को इस खल में निरुक्त के स्तुति संक्रम 
न्याय का अनुरोध करना जाहिये। जो परिडत विशेषणता को 
ही अपकण समभते हों और कोई वस्तु अपना चमत्कार रखती 
हुई दूसरे का उपकार कर ही नहीं सकती उनसे प्रार्थना यही है 
कि--थे ध्रातःकाल उठकर सूर्यशारायण की ओर देखा करें। 
कि--वह सब छोक का उपकार करता हुआ भी अपने उत्क्ष 
या महत्व को त्याग नहीं करता विज्जजनों के लिये इतना 
पर्यात है | 


हि 7 की: आाआ 





अथांत्‌ू-निद्रा से मुझ छाछ कमरों को भूलि से पिशड़ुः वर्ण 
( छाल काले ) अड्डों वाले श्रमर गृहवापियों में मचुर॒ गाव कर 
रहे है। और यह बन्चुजीव पुष्प के दल के समान--कान्ति 
डदय पर्बेत को चुस्बन करने वार सूर्य का विम्ब चमक 
रहा है। 

यह दूसरा अगूढ़ व्यड्ुथ का उदाहरण है। यहां “चुम्ब' धातु 
का घुखका संयोग रूप चुम्बन मुख्य अर्थ है। वह अचेतन पढेंत में 
बाधित हे--सम्भव नहीं। इस से यह [ चुम्ब धातु ] संयोग 
मात्र को लक्षित करता हैं। तथा वाच्य अर्थ असम्भव से ही 
अत्यन्ततिरस्कृत है। व्यडुथ अर्थ इस ( चुम्ब ) चातु का उषः 
कार ( प्रातःकाल ) है। वह वाच्य के समान स्फुट प्रतीयमान 
होने से अगूढ़ है। इसी से गुणीभूत होता हे। 

पूर्व उदाहरण में वाउय अथ ( प्राण धारण ) संभव होने पर 
भी वक्ता का अभिप्रेत न होने से अविवक्षित होता हैं. ओर यहां 
पर्वेत में विम्ब का मुख संयोग रूप स्वयम्‌ असम्भवी होने से 
बाधित या अत्यन्ततिरस्कृत है। यही पहिले और पिछले डदा- 
हरण का अन्तर है । यह ग़ुणोभूतव्यकुथ के अविवक्षित वाच्य 
में दूसरा भेद होता हैं। विशेष भेदों की अपेक्षा पद्गत होने से 
तीसरा भेद्‌ है। छक्षणा और व्यञ्ञना का भेद पूर्व के समान 
ही हैे। इन उदादरणों में जसी लक्षणायें दिखायी गई हैं', उस 
के अनुसार जहत्स्वाया में गूढ़ा और अगूढ़ा के भेदों में अर्थान्तर 
संक्रमितवाज्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्चय और सेद्‌ बढ़ 
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लाहित्य-खिद्धान्त । ] मध्यम काव्य । [ खरूप निरूपण-प्रकरण । 
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उकते हैं। लक्षणा के विस्तृत विदारों या भेदों में भो इनकी 
पूचना न मिलते से यहां एक नयी बात खामने आती है । तथा 
दने चाले को उस से आश्चय सा हो ज्ञाता है | 

प्रक्न्‍ उदाहरण--नायक के साथ सोई हुई कोई नायिका हैं 
वथ7 चह रतिश्रम के आलस्य के कारण जागने के समय को न 
न्नान सकी। ऐेसी अवस्या में उसके प्रति सखी की यह 
उक्ति है । 
और जेसे-- 
“अन्रासीत्फशणिपाशवन्धन विधि: शुकत्या भवई वर 
गा वच्चसि ताडिते हनुमता द्राणाद्विसत्राउचछततः । 
दिव्यरिन्द्रजिद्त्र॒ लच्मणश्रलॉकान्तरं प्रापितः 
कैनाप्यत्र झगालि राजलसफतेः ऊत्ता च कए्ठाटवी 

रावण को मार कर विमान के मार्ग से अयोध्या को आते 
हुए राम की सीता के प्रति यह डक्ति हैं। वे इस में .कह 
रहे हैं कि -- 

है सगाक्षि। यहां पर ( हमारी--हम दोनों की ) नागपा- 
शबन्धन की विधि हुई थी (यहां 'विधि' पद से विधि की दुलेक्ष- 
णीयता से अपने तिररुकार को छिपाते है । ) यहां आपके देवर 
लक्ष्मण को शक्ति नाम के आयुध से छाती में आदत, होने एर-- 
भारी चोट लगने पर हनुमान द्रोण पर्वत को उठा लाये थे । केवल 
डस में की औषधि ही नहीं। ( द्रोणाद्रि के आहरण से उनके 





पराक्रम को सूचित करते हैं) 'भचइंवर” पद में सीता जी के 
सम्बन्ध का प्रदर्शन वात्सल्य के उत्पादन के द्वारा उनके पराभव 
के छिपाने और डपकार के प्रकाशन के अर्थ है। ) यहां लक्ष्मण के 
दिव्य वाणों से इन्द्रजित्‌ ( रावण का पुत्र ) छोकान्तर को प्राछ्ल 
किया गया या मारा गया है। यहां पर किसी ने भी राक्षस- 
पति ( रावण ) के करठों को बनी का छेदन किया है। 

इस काव्य में अचुनायक ( लक्ष्मण ) उपनायक ( हस्चुमान ) 
और प्रतिनायक ( रावण ) का प्रथम तीनों पादों में निर्देश होने 
पर भी चतुर्थ पाद्‌ में न कहने पर सी अर्थ की शक्ति से नायक 
राम ही प्रतीत होता है--शम ने ही रावण का बध किया है! 
अतः रावण चध रूप अर्थ की शक्ति से अन्य के सम्बन्ध के 
अभाव से क्रम २ या अनुरणन न्याय से राम ही नायक प्रतीत 
( व्यडडुथ ) होता है, तिल पर भी यहां 'केनापि! इस सामान्य 
घाचक से उसकी प्रतीति करायी गयी है अतः घाच्य अर्थ के 
समान हो जाने से वह ( ब्यड्रघ ) अगूढ़ हो जाता है। 

नागेश---इस का भाव इस प्रकार बताते हैं कि--'केनापि” 
में किम! शब्द का बाच्य अर्थ सामान्य रुप है, जिस में कोई 
पुरुष आदि रूप विशेष अर्थ कुछ निश्चित नहीं होता है। जेरे 
“कोई! या किसी ने! ऐसा कहने से ऐसे ही सामान्य अर्थ की 
ध्रतीति के अनन्तर अर्थ की शक्ति से ध्रीरे २ “मया! या मैंने! 
ऐसा व्यडूथ अर्थ प्रतीत होता है। ज्ञो कि श्रसिद्ध होने के 
कारण वाच्य जेसा होने से अगृूह है। अथवा “क्रिम! शब्द 

[ २५० ] 


साहित्य-सिद्धान्त | ] मध्यम काउय । [ स्वरूप निरूपण-प्रकरण । 
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अनिरवेचनीय गुणों वाले का बाचक हे। जिस से राम रूप 
कर्जा स्पष्ट रूप से ही प्रतीत हो जाता हैं। इस से अयूद 
व्यडडथ है । 

यदि यहां केनापि! इस कठंबोधक पद के स्थान में 
पतस्यापि' यह पद रख दिया जाय, जो कि--राक्षसपति का ही 
विशेषण हो सकता है, तो यह काव्य धवनि ही है । क्योंकि-- 
ऐसा करने पर कत्ता की गूढ़ता रक्षित हो जाती है । 

इस काव्य में आर्थी व्यज्ञना ही है किन्तु लक्षणा नहीं । 
अतः पूर्वोक्त उदाहरणों से यह विलक्षण और अथशक्ति सर 
लक्ष्यक्रम का उदाहरण है क्योंकि अथथ की शक्ति से ही राम 
रूप नायक अनुरणन न्याय से प्रतीत होता है। इस शास्त्र में 
लक्ष्यक्रम दो वस्तु मानी गई हैं, एक वस्तु मात्र ओर एक 
अलंकार रूप । उन में यहां राम रूप वस्तु व्यड्रणध है। अतः 
यह लक्ष्य क्रम में चस्तु व्यड्थ है । 

इस पथ में नागपाश बन्धन आदि चार घटनाओं के य्यल के 
निर्देश के लिये चार ही बार 'अत्र! पद्‌ आया है। इस के दो 
प्रयोजन बताये जाते हैं। उन में एक यह कि--विमान-मार्ग 
से ज्ञाते हुये भगवान्‌ रामचन्द्र एक ही ख्ल को नाना विचित्र 
घटनाओं की आधार बुद्धि से तथा नये नये अद्भुत रखों के 
आरम्बन रूप से बार २ “अञ्' पद से दिखाते हैं। और दुूखरा 
यह कि--भिन्न २ घटनाओं के सिन्न २ खलों के निर्देश के लिये 
फिर २ “अन्न! पद्‌ आया है। पूर्व बुद्धि को अपेक्षा इस बृद्धि 


साहित्य-सिद्धान्त । ] मध्यम काउंय । [ स्वरूप निरूपण-प्रकरण | 
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का उदय शीघ्र और अनायास होता है। क्योंकि--भगवान 
विमान से ज्ञा रहे हैं, ऐसी अवस्था में देर तक एक स्थान में 
ठहरना और सब घटनाओं का एक ही स्थान में होना दोनों ही 
बात दुःसंसावित सी है । द 

(२) अपराडू व्यडुध । जिस काव्य में व्यड्रध अर्थे किसी 
दूसरे अर्थ का अड्ु ( गौण ) हो जाता है, वह अपराडु व्यडडब 
कहलाता है। यहां व्यडुथ अथ सामान्य रूप से दश (१० ) 
प्रकार का होता है। अथांत--आठ (८ ) रस आदि अलक्ष्य 
क्रम और दो (२) वस्तु और अलंकार रूप लक्ष्यक्रम या अजु- 
रणन रूप । एवम्‌ अपर! शब्द में भी ये ( पूर्वोक्त ) देश ( १० ) 
ओर एक वाचउ्य अर्थे वाक्याथ्थ रूप , सब मिला कर ग्यारह 
(११) अथ होते हैं इस से समूना होगा कि--एक २ अर्थ 
का एक २ अर्थ अछ्ु पर्याय से हो, तो इस के भेद्‌ ११० एक खो- 
दश हो सकते हें। उदाहरण यथा प्राप्त देखने चाहियें। 
जैसे-- 

“अय' स रसनोत्कर्यी पीनस्तनविमदनः । 
नाभ्यूरुजघनस्पशों नीवोविल्न सनः करः॥” 
. (का०9 प्र० उ७५७ ज्छो० ११७ ) 
( म० सा० त्वी० पे २४ अ० ज्छो० १६ ) 

( क ) यहां श्टड्रार रस करुण रस का अडुः है। इस पद्य 

में युद्ध-भूमि में गिरे हुये भूरिश्रवा के हाथ को देख कर---आछो- 


| 


साहित्य-सिद्धान्त । ] मध्यम काव्य |[ नइृताच्कधिपए्ण-प्रकराण , 


यान नी जा. बनी... रिकरी वजन ३तवत कली, ५5 


चना कर उस की स्त्रियों का प्रदाप हैं। यहाँ स्मयंमाण-नायक 
की राति उस की पक्षियों में है, इस से घह नायिका-विषयक 
नायकाश्रय श्टड्गर रस है। रस किसी दूसरे अथ ( वस्तु ) 
का अड़ः नहीं होता, अतः यहां श्टड्भार रस के स्थान में उस के 
स्थायो भाव रति को समम्ध्ना चाहिये। उसी के गोण 
होने से यह काव्य गुणीभूत व्यड्रध है । इसी प्रकार से अन्य २ 
स्थलों में भी जहां रस की गोणता से मध्यम काव्य हो वहां उस २ 
रस के स्थायी भाव की गौणता में अभिप्राय समझना होगा । 
एवम यहां पर जो प्रधान करुण रस है, वह नायिकाश्रय ओर 
नायक-विषयक है । क्योंकि--नायथिकाओं की शोक बुद्धि 
नायक में है 

यहां ऋरुण रस की प्रधानतदा को छे कर यह काव्य ध्वनि 

हैं और श्टूड्रार रस की गौणता को ले कर ग़ुणीभरृत व्यडूथ है । 
इस प्रकार. से यह काव्य ध्वनि और मध्यम दोनों काव्यों का 
उदाहरण बनता है । 

( ख ) रस ही भाव का अड़। जेसे-- 
“केलासालयभावललोचनरुचा.डिवेत्ति- 
साल्षक्तक- 
व्यक्तिः परदजहाइशलिगिरिशुवः सा वः 


६ ह- के आय 3 आए 22% ४20४४ आल ह 
५ हर ० कह तक 
'क 


सहित्य-सिद्धान्त । ) मध्यम काव्य | [ स्वरूपनिरूपण-प्रकरण | 


स्पद्धांबन्‍धसम्ृद्येव सुदृढ़ रूढा यया 
' नेत्रयोः 
कान्तिः कोकनदानुकारसरसा सद्यः समु- 
त्सायते ॥” 
कोई किसी को आशीवांद करता हैं, कि गिरिुत्रो पार्वेती- 
जी के चरणों की नख्र कान्ति तुम्हारी सदा रक्षा करे, ज्ञिस की 
कि--क लाख पति भगवान रुद्र के मस्तक के वन्हिरूप नेत्र की 
अरुण कान्ति से छाक्षा के रड्ड की शोमा बन शयी है। स्वाभा- 
विक नख्ों की लाली भाल लोचन की कान्ति से और भी बढ़ गई 
है। और जो कि-मानों स्पर्धा के नेरन्तयें से स्वयम्‌ बढ़ कर - 
( भगवती के ) नेत्रों में दृढ़ता से जमी हुई लाल कमल के समान 
सरख कान्ति को डसी समय निःशेषता से दूर कर रही है। 
१--यहां वक्ताकी जो देवी के विषय में रति है,वह माघ हैं। 
और उस में देवी और देव का जो परस्पर शशट्रार रस है,चह अडुः है । 
२--रुद् भगवान के लाक्षा फे समान अरुण रल्ाट नेत्र की 
श्रव्षा के सम्पर्क से जो भगवती की नख कान्ति का अरुण भाव 
वर्णुन किया है, उससे मानिनी भगधती के चरणों में भगधान 
रुद्व की प्रणति की ध्वनि होती है। 
३--वास्तव में पाद्पतन ( प्रणाम ) ही भगवती के कोष 
को शान्ति का कारण है, तथापि यहां पूर्वोक्त प्रकार की नस्त 
कॉन्त को उसका कारण बताया गया है। इसका प्रयोजन 


(९५2०व लटक 3 # ऋ नील मे 


साहित्य-सिद्धान्त । ] मध्यम काख्य । | स्थवछृपतिरपषण-प्रकरण | 








लेन अलनक तन मे नकन ने व #+. कक, “मललनान बट निलरली कम 


उत्प्रेक्षा अलछर है। अथांत्‌ू-यहां गिरिपुत्री के नेत्रों की जो 
कोप जनित छालो की कान्ति थी, वह मंगवान्‌ शिव के पाद 
अणत होने से दूर हो गयी । 

४--यहां भाललोचन की कान्ति के सम्पक से जो स्था- 
भाषिक रक्त ( छाछ ) नखकान्ति की दीपि है, उसका स्पद्धी- 
अच्यहेतुरूप से उत्प्रेक्षा किया गया है | 

७--केलासाधिपतित्व से जिस का परम ऐश्वर्य प्रतीत होता 
है,वह शिव भी अपने अतिग्रिय नेत्र की पीड़ा को न गिनता हुआ 
ही चरणों के समीप में जिस को प्रसाद के लिये नमरूकार करता 
हैं, उस में भक्ति उचित ही है। इस प्रकार यहां के उक्त श्टड्रार 

. रस का भाव के महत्व के लिये ही वर्णन किया गया है, इस से, 

और पुष्ठ विसाव आदि कारणों के प्राप्त न होने के कारण अ- 
एुछ रख की भाव में अद्भता ही रही । 


(ग) भाव में साव की अड्डता। जैसे-- 
“अत्युत्याः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारा 
स्तथाम्मोघय 
तानेतानपि बिश्नती किमपि न क्लान्तास 
तुभ्यं नमः । 
आश्चयेंण मुहुमु हुः स्तुतिमिति प्रस्तोमि 
यावदुभुवः, 


सहित्य-सिद्धाल्त । | मध्यम काव्य । | स्वरूपानरूपण-प्रकरण । 
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तावदिश्रिदिमां स्घृतस्तव भुजो वाचस्ततों 


मुद्गरता: 

पद्धाक्षरी नामक कवि ने इस पद्य से भोजराज की स्तुति 
की थी, यह जयन्त भ्ट की दीपिका टीका में कहा गया है| 

यहां पृथ्वी विषयक रति भाव राज विषयक भाव का अडु 
है। राजा के प्रति कबत्नि की उत्ते -- हे उ्थिबि ? बड़े २ 
ऊँचे पर्वत सब और व्याप्त हो कर खड़े है'। और उसी प्रकार 
अति विस्तृत समुद्र भी स्थित है। उन ऐसे दुधंरों को भीतू 
चारण करती हुई कुछ भी न थी, तेरे लिये नमस्कार हैं। 
हे राजन आश्चय से दार २ पृथ्वी की इस स्तुति को करने के 
लिये जब तक ( में ) “प्रस्तुत ( तैयार ) होता हूं तब तक इस 
( ऐसी ) ( पृथ्वी ) को घारण ( पालन ) करता हुआ तेरा श्रुज्ञ 
स्मरण आया, बस फिर मेरी वाणी बन्द हो गई ॥| 

(१ ) यहां दो भ्रुज्ञों के होते हुण, एक भ्रुज्ञ का निर्देश शज 
विषयक भाव को और भी बहुत ऊँचा कर देता है। 

(२) यहाँ सूद्चिज्यक भाव आहाये ( बुद्धि से खींच कर 
लाया हुआ ) है। क्‍यों कि--बह राजा के अर्थ चर्णन के आरो- 
पण किया गया है। इसी से अपुष्ठ और अड़ः है! 

[ घ ] भाव के रलाभास और भावाभास अड्ु.। जेसे-- 


“ 'वन्दीकृत्य नुपद्विषां परे श “ऑड! "स्राड पश्यता 
प्रेयसा । 
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खाहित्य-सिद्धान्त । ] मध्यम काच्य । [ खरूपतनिरूुपण-प्रकरण | 


हज बज करना... कममममनइफनतन अनाज, 


स्ििष्यन्ति प्रणमान्त लान्ति परितश्चुम्बन्ति 
ते सानका: 
अस्माक 
वाराज्निध 
विध्वस्ता विषदा5खिलास्तदिति तेः प्रत्मथि- 
भिः: स्तयसे ॥” 
यहां पूर्बाद्द में श्टडगए रस अननुरक्त [ अनुराग शल्य जित 
राज़ पत्नी ] पर ल्ली विषयक होने से, तथा उत्तराद्ध में रति रूप 
भाव शत्रु तथा जयी राज विषयक होने से आभास हैं। और थे 
( श्ड्रार रलासास और रति भावाभास दोनों राज विषयक 
कवि निष्ठ रति भाव के अड्ड हैं |) 
( छः ) भाव का अंग भाव शान्ति-- 
“अविरलकरवालकम्पनेश्र्‌ कुटीतर्जन- 
गजन मु हुः । 
ददशे तव वेरिणां मदः सगतः कापि तवेचरो 
चणात्‌ ४ 
'अर्थात्‌्-है राजन! निरन्तर खड़ग के कम्पनों से, श्व कुटियों 
के साथ 'मारो? 'काटो! इत्यादि वाक्य रूप तज नों से, ओर ई 
कार तथा सिंहनाद रुप गजेनाओं से जो तेरे बेरियों का मर 


साहित्य-खिद्धात्त ।] मध्यम काव्य | ( खरूपनिरूपण-प्रकरण | 


विदा कल आल 


देखा गया था, वह उनका मद तेरे दशेन होते हो क्षण मात्र में 
कहीं भी उड़ गया ॥ 
घन ऐश्वर्य आंदि के गये का नाम मद्‌ है। खड़ग कम्पन 
तथा तजेन ग्जेन आदि उनके कार्य ( अनुभाव ) हैं। मद (गर्व) 
अध्यात्मवस्तु या ज्ञान खरूप होने से दर्शन गोचर नहीं हो 
सकता। किन्तु उसके काय खड्ग कम्पन आदि देखे जा सकते 
हैं। इसी से यहां 'मद! शब्द का अर्थ खड़ग कम्पनादि ही है | 
तथा गये स्वयम्‌ व्यडुध है। एवम्‌ इसी से यह ( गये ) भावा- 
वस्था को प्राप्त हुआ है। जैसा कि--“व्यमिचारों तथा मतः” 
व्यसिचारी व्यड्रब होकर भाव हो जाता है। इस सूत्रमें कहा 
गया है। इसी भाव की “सगतःक्कापि” इस वाक्य से शान्ति 
व्यड्थ होती है। यह भाव शान्ति कवि के राज़ विषयक भाव 
का अह्ढ है। 
( च ) भाव में भावोद्य की अड्भता जैसे-- 

“साक॑ कुरद़कटशा मधुपानलीलां 

कत्त सुहृदभिरपि वेरिणि ते प्रवत्त । 

अन्याभिधायि तेव नाम विभो ग्हीत॑ 

केनापि तत्र विषमामकरोददस्थाओ॥ 

है प्रभो! तेरे बैरी को वारुखगनयना कानता और मित्रों 
के साथ मधुपान . लीला करने को प्रवृत्त होने के समय किसी से 
भी किसी दूखरे के नाम के रूप में जलाहरण आदि कार के 


साहित्य-सिद्धान्त । ) मध्यम काव्य । ( ख्रूपनिरुपण -प्रकरए 


कह. अत आता. सन करने... मन 


निमित्त प्रयुक्त हो कर तेरे नाम ने वहां विषम अवस्था--कः 
झादि को उत्सन्न करनेवाली दशा को उत्पन्न कर दिया 

यहां विषमावस्था से ब्यडूथ होनेवाला च्रास रूप भाव व 
उदय राज विषयक भाव में अडुः है। 

( छ ) भाष में भावसन्धि की अड्डता । जैसे-- 


“असोढा तत्कालोल्लसद्सहभसावस्थ तपसः 
कथानां विश्रम्भेष्वण चरसिकः शेलद॒हितुः 
प्रमोद वो दिश्यात्कप्टवट 8-28 ये 


च्थ 


त्वराशथिल्याभ्यां युगपदलियुत्तः स्मरहरः ॥ 

तप करती हुई पावेतीजी को ब्रह्मचारी के वेष से छलते हुए 
महादेवजी का वर्णन हैं। कोई किसी को आशीवांद करता 
हैं कि,-- 

कपट से किये हुए अपने ब्रह्मचारि-वेषके दूर करने में 
आवेग (शीघ्रता ) और धैये से एक साथ प्रेरित स्मरहर 
( महादेव ) तुम्हारे छिये सुख दें। जो कि शैलकन्या-- 
खतीजी के बारूसाव में उनके बढ़ते हुए असह्य तपको सहन 
करने में असमर्थ और उनकी प्यारी कथाओं में रखसिक हैं : 
अर्थात-रद्ध भगवान्‌ न सतीजी की डस वणल्य अवस्था की 
असहनीय तपस्या को ही सहन कर सकते, इसले थे एक और 
फलदान की शीघ्रता से दवाये जा रहे हैं ओऔश न उनकी परे म- 
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पाहित्य-खिद्धान्त |) मध्यम काव्य | ( स्वरूपनिरूपण-प्रकरण | 
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को छोड़ने में भी परवश शिथिल हैं। यहां एक ही विषय 
विभिन्न द्वारों से णक साथ दो अवस्थाओं में लाता हुआ रुद्ध 
को दोलायमान कर रहा हैं, यह अधिक ध्यान देने योग्य 


बात है | 
यहां आवेग और धैये दो व्यभिचारी हैं। सतीजी के तप 


का असहन रुद्व के आवेग को व्यडुध करता है। और प्रेमकथाओं 
की रसिकता धैये को व्यड्बध करती है। इस प्रकार व्यड्धध 
होने से ही रोनों व्यश्िणारी भाव अवस्था को प्राप्त हुये हैं । 
दोनों ही ( चैयें और आवेग ) यद्यपि स्वभाव से ही विरुद्ध है । 
अतः एक दूसरे को' बल पूर्वक बाघ कर अपनी खिति को छाता 
किल्तु यहां समान बल होने से बहुत ही शीघ्र इनका चक्र घूम ' 
रहा है। अर्थात्‌ एक से दूसरे का उपमर्दन नहीं होता । प्रत्युत 
दोनों ही उस समय में समानता से सत्तावान्‌ हो रहे हैं। इसी 
को यहां 'युगपत' पद्‌ सूचित करता है। इस से बह भाव 
सन्धि ही है, भाव शबलरूता नहीं क्‍यों कि--मावशबलता में जि- 
सका उपमदन हो जाता है, उलकी फिर आवृत्ति नहीं होती । 

जैसी कि--यहां आवेग और धैय की है। 

एवम्‌ कवि के भाव में, ये दोनों ही आरोपित होने से अपुष्ट 
ओर इसी से अर हैं । 

( ञजञ) भाव में भाव शबलता की अड्भता-- 
पश्येत्कश्चिद्चल चपल रे का त्वराहं कुमारी 


हस्तालम्ब' वितर ह ह हा व्युत्कमः कासि यासि | 


साहित्य-खिद्धान्त । ] मध्यम काव्य | [ खह्परनिरुफ्ण-प्रकरण ! 
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इत्थं प्ृथ्वीपरिवृद भवद्विद्वियोःरण्य वत्तं 
कन्या कॉचत्फलाकझजहयास्याइदाता पमघधत्त ॥ 


यहां 'पश्येत्कश्वित्‌! से शडुप चल. चपलरें! से असूया, 
'कात्वरा” से घध्रति, 'अहंकुमारो' से स्खूति, “हस्ताल्म्बवितरः से 
श्रम, 'हुह हा से देन्य, “्युत्कम: से विवोध ( चैतन्य का 
भागम ) और 'क्ासियासि' से ऑऔत्छुक्य, व्यंग्य होता है। ये 
सभी व्यभिचारी है'। व्य'म्य हो जाने से भाव हो जाते हैं। 
इन में एक के उपमदन ( निवृत्ति ) होने के पीछे ही दुसरे भाव 
का उदय होता है, तथा ज्ञो निवत्त हो जाता है, उस का फिर 
आमम नहों होता। इस से इनकी शबलता है और राज- 
विषयक भाव में ये अग हैं। क्‍यों कि -ये सब ( शद्भा आदि ) 
आरोपित होने से अपुष्ट और अड्ज हो जाते हैं। राजविषयक 
भाव वास्तविक है, इसी से वह दुष्ट ओर प्रधान है| 


अर्थात्‌ इस काव्य में कोई कवि किसी राजा की स्तुति 
करता है। उस में उस के शत्रु का वन में रहना ओर उसी के 
प्रसड़ से उस की कन्या का फल पत्रों के लिये बन के एकान्त 
देश में प्रवेश करना तथा किसी पुरुष के समागम ओर उच्त 
प्रकार के संबाद्‌ की घटना ब्णन की है | इस में शत्र के बन में 
जाने से प्रकृत राजा का प्रताप तथा स्तुति गम्यमान होती है। 
इसी के उत्कष के लिये उस की कन्या के भावों की शबलता 
उपपसि विषयक दिखायी या कल्पित की है। इसी से यह 


सा डित्या-शिल्ाप्त ।] मध्यम काव्य । [ स्वरूपनिरूपण-प्रकरण ! 
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भाव शबलता राजविषयक भाव में अड़ू है और राजविब यक्त 
भाव प्रधान हे | 

कोई कहते हैं कि--'तिल तण्डुछ के समान अनेक भावों.का 
एक साथ चर्वेण होने से उन की शबलता होती है।!' किन्तु 
ऐसा मानने से सब भावों की ससा उक्त दृष्टान्त से एक साथ 
होती है। ठथा वह उनका प्रकार सन्धि में मिल जाता है। 
इससे उपमर्योपमदेक भाव ही मानना युक्त हैं | 

अथवा जिस प्रकार रण भूमि गत दो विरुद्ध सेन्‍यों के युद्ध- 
कार में कोई सेनिक गिरते हुए और कोई गिराते हुए सब पक 
साथ ही एक अनुभव के गोचर होते हैं। उसी प्रकार, से प्रकृति 
में भी कोई सांच उपमर्दित होता हुआ और कोई उपमदेन करता 
हुआ विभिन्न अधस्थाओं में एक ही अनुभव के गोचर होते हैं! 
ऐसी कल्पना के साथ 'तिलतण्डु ल' न्याय से काये लिया जाय तो 
शबलता की अतिव्याप्ति सन्धि ख्यल में न होगी और उक्त न्याय 
का आदर भी हो ज्ञायगा! | क्‍ 

अब तक अपरांग व्यंग्य के जो उदाहरण दिये गये है, उन में 
अलक्ष्यक्रम में अलक्ष्यक्रम की अंगता ( गौणता ) दिखायी गई 
है। जेसे-- 
१ रस में रस की अंगता--“अयं स०” . (इलो० ११७) 
२ भावमें रस की अंगता--“कलासाहू०” (एलो० ११८) 
३ सावमें भाव की अंगता--“अत्युश्वः: परितः”(एछो० ११६) 
७४ भावमें रसामास भावाभासकी अंगता--“ बन्दीकृत्य० ?” 

[| रदरे । 


साहित्य-सिद्धान्त । ] मध्यम काव्य । [ स्वरुपनिरुषण-प्रकरण | 
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(इलो ० १२० ) 
७५ भावमें भावशान्ति की अंगता--“/भविरकतक” (इलो०१२१) 
६ भावमें भावोदय की अड्गता--“लाशइरइआ”(इलो०१२२) 
9 भावमें भावसन्धि की अडुता--“अखसोढा” (श्छो ०१२३) 
८ भावमैं भावशवलूताकीअड्गता--“पश्येत्कश्वित्‌/(इलो ०१२७) 


१--यहां पर जो कोई भी किसी दूसरे का अड्ज होता है , 
उसका प्रयोजन यह नहीं कि-- जेंसे शरीर के अड्ः हाथ पेर हैं, 
या वस््र के अड़ तन्तु है', ये भी वंले ही हैं प्रत्युल स्वतन्त्र सिद्ध 
होकर अपने संयोग से अपने अद्भी को उद्दीपन मात्र करते है । 
जेसे जलते हुए अप्नि को घृत आदि द्रव्य । 

२-यहां पर जो रस आदि अलक्ष्य क्रम दूसरे के अड़ हो 
जाते है', वे उस अवस्या में अलड्भार हो जाते है --विशेष विशेष 
अलंकार नामों से बोले जाते है । जैसे-- 

१--गुणीभूत रल, रसवत्‌ अलड्भार द्वोता है । 

२--शुणीसत भाव, प्र बस अलड़ुपर, 

३-४--गुणीभूत रल55सास और भावाभास ऊजेस्वों, और 

५- गुणीभूत भावशान्ति, समाहित अलड्भार होता है | एवम्‌ 

६---गुणीभूत भावोद्य, भावोद्य अलड्ढार 

७--गुणीमूत भावसन्धि, भावसन्धि अलड्भार ओर 

. ८--शुणीभूत भावशबलूत्व, भावशवलूत्व अलड्भार होता है! 
इनका नाम प्रथक्‌ नहीं, प्रत्युत ये तीन अपने ही नाम से 
अलड्र प्रसिद्ध हैं । 


साहित्य-सिद्धान्त |] मध्यम काव्य | [ स्वहपनिदहरण-प्रक रण । 


शआध्लाचाये यहां पर कहते हैं कि-- थेरसवत्‌' आदि 
अलड्गर प्राचीन परिडतों को ही रुवीकृत हैं, किन्तु स्व्यम्‌ 
मस्मट को नहीं। क्योंकि--ये शुणों के समान खाक्षात्‌ अड्ढी 
के ही उपकारक होते हैं'। अथोत्‌--जिख प्रकार अलड्भर 
किसी अड्ड की शोभा बढ़ा कर ही अड़ग ( प्रधान ) शरीर की 
शोभा बढ़ाते हैं', वैसा ये नहीं करते, इसी से इनको अलडुगर 
मानना उचित नहीं। इस से ये 'गुणीभुत व्यड्थ ही हैं। वे 
ओर कहते है' कि--इसी से द्शम उल्लास में उन्होंने अलड़ारों 
के निरूपण के प्रसड्भ में इनकी गणना नहीं की और न इनका 
निरूपण ही किया : -- 

किन्तु हमारी समझ में यह ठीक नहीं है। क्पोंकि-- 
स्वयम्‌ मम्मट अपने सूत्र ओर वृत्ति में स्पष्ट रूप से इनकी अल्ल- 
कार्यता और अल्ंकारता दो अवस्थाओं को स्वोकार करते 
हैं। जसे-- 


' “रसभाव तदासास भावशान्त्यादिस्क्रमः । 
भिन्नोरसायलंकारादत्ल॑ंकायतया स्थितः ॥! 
अर्थात्‌ू--रस भाव आदि आठ ( ८ ) पदार्थ अलृक्षय क्रम 
हैं रसवचत्‌ आदि अलछड्ढारों से भिन्न है', और अलड्ढा्य रूप से 
स्थित हैं। प्रयोजन यह कि--इनकी दो अवस्थाएँ है', एक 
अलड्भायंता और दूसरी अलड्भारता । 
चृसि-- प्रधानतया , यत्र खितो रखादित्तत्रालंकाय: | 
[ रदें४ ] 


साहित्य-सिद्धान्त | ] मध्यम काव्य ! [ स्वरूपनिरूपण-प्रकरण । 
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यथोदाहरिष्यते । अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्रांगभूतोरखा- 
दिस्तत्र गुणीमूतव्यडर्था रसबत्प्रेयडज स्थिप्रमाहितादबोटकछ 
डुगराः । ते खे गरीशतव्टइ्धादशिधान उदाहरिध्यस्ले | ?! 
अर्थात्‌ 'जहाँ रस आदि प्रधानता से खित होते है' वहां ये 
अलड्भायं होते है'। से कि उदाहरण करेंगे। किन्तु 
अन्यत्र जहां वाक्‍्या्थे प्रधान होगा, वहाँ ये गुणीमूत व्यडुथ 
काव्य में रखवत्‌ प्रेयल्‌ ऊजेस्वि और समाहित आदि अलड्ढगर 
होते है'। और वे गुणीभूत व्यड्ूध के अभिधान में उदाहरण 
किये ज्ञावंगे । ! 

अब रही यह आपत्ति कि--यदि इन को रस आदि अलंकार 
' भी अभिमत थे, तो दशम उल्लास में इन की अल्ंकारों में गणना 
क्यों नहीं की और निरूपण क्‍यों न किया । इस का उत्तर यही 
है किये गौणता की अवस्था में भी सदा व्यद्धना वृत्ति से ही 
प्रतीत होते हैं, और उपमा आदि सब अलंकार वाच्य भी होते 
हें। इस विज्ञातीयता के कारण इन की गणना वहां करना 
उचित नहीं समभ्या गया। एवम्‌ निरूपण इन का, अपनी 
प्रधानता या अलक्ष्य क्रमता की अवस्था में ( चतुर्थ पश्चम 
उल्लास में ) किया हुआ हैं हो। अरथांत्‌-ये जेंसे अपनी प्रधा- 
न॒ता की अवस्था में रहते हैं, जेले ही लग रुप से अलंकारता 
की भी अवस्था में रहते हैं। केवल वे वहां किसी भग्रूढ़ता 
या अपराड्ुता आदि कारण से गौण हो जाते हैं। इससे 
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इन का निदश्पषण फिर भपेक्षित ही नहीं होता। अतएव यह 
उक्त आचाये का हेतु आदरणीय नहीं हो सकता | 

इसी प्रकार अड़ें के द्वारा भड्ी के उपकारी आपत्ति भी 
निस्सार हैं। क्योंकि ऐसा नियम रखवबत भादि से भिन्न अल- 
कारों के लिये भी मानने से निर्वाह हो सकता है। 

# यह बहुत आवश्यक है कि--ये रख आदि गुणी भाव की 
अवस्था में काव्य के खरूप को बनाने वाले किसी अखरड 
पदार्थ में आ जावे'। जेसे कि गुण अलंकार आदि। क्योंकि 
प्रत्येक पदार्थ का विविक्त ज्ञान एक या अखरणड शब्द्‌ के द्वारा 
ही होता है। जेखले घट पट आदि। ऐसी अवस्था में इन की 
शुणों में गणना कर, तो गुण अपने गुणी को छोड़ कर अन्‍्यत्र 
नहीं रहता। जेसे आत्मा के शौय आदि गुण सदा आत्मा में 
ही प्रतीत होते हैं। किन्तु उस से पृथक देश में उन को कहीं 
नहीं देखते । ऐसे ये गुणी भूत रस आदि अन्य रस आदि के 
धर्म नहीं हैं। अतएव उन में आश्रित हो कर नहीं रहते हैं, 
प्रत्युत खतन्त्र रह कर ही जेसे गृह की शोभा को पुष्ष वादिका 
बढ़ाती है, उसी प्रकार अन्य रस आदिकों का अपने साहचर्य से 
कुछ उपकार कर देते हैं. अतः गुणों में इन का प्रवेश नहीं हो 
सकता। हां अलंकार भी जड़ी और अड़ों से अलग हो जाते 
में आनेवाले शब्द अर्थ गुण झोर अलंकार थे काव्य के स्वरूप को बनाने 
वाले अखगणड पदार्थ हैं। 


( २ईई ) 
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और अड्डों के द्वारा संयुक्त होकर अड्ी की शोभा भी बढ़ाते 
ऐसे ही ये भी पृथक्‌ सिद्ध रहकर अपने योग से अड़ों की 
पैसा बढ़ाते हैं। यह इनका सादृुश्य अलंकारों में भले प्रकार 
ए जाता हैं। इससे इनका प्रवेश या गणना अलूकारों में ही 
पैना डचित प्रतीत होता है। 
ध्वनि ओर गुणीभूत व्यंग्य का व्यवहार । 
ध्वनि और गुणीभूत व्यड्रथ काव्यों के .नाम और भेद अलग 
लग दिखाये हैं, इस से इन के उदाहरण भी अछग २ ही 
ने चाहिये'। किन्तु जो इनके उदाहरण दिये गये हैं, उन में 
वनि के उदाहरणों में गुणीभृत व्यड्डथ के लक्षण हैं, और गुणी 
[त व्यड्ूथ के उदाहरणों में ध्वनि के छक्षण है'। ऐसी क्षवस्था 
| किसी काव्य का नाम ध्वनि और किसी का नाम गुणीभूत 
पड्थ केसे किया जाता है? एवम्‌ प्रत्येक उन दोनों में सी 
7ह अलड्भार ध्वनि? धयह रसादि धवनि' ऐसा २ व्यवहार किस 
कार होता है ? 
इसका संक्षिप्त उत्तर प्राधान्य से है। अरथाच-- जहां ज्ञो 
घान होता है, उसी का नाम वहां पर होता है और प्राधान्य 
मे यहां अतिशयित चमत्कार का है। जो कि--केवल 
हृदय पुरुषों के हृदय को ही प्रतीत होता है। इससे सर्वत्र 


साहित्य-सिद्धान्त |) मध्यम काव्य । ( स्वरूपनिरूपण-प्रकरण | 
किली प्रकार की ' अलु पप्ति नहीं । पहिले किसी २ उदाहरण 
में ऐसा दिखाया भी जा चुका हैं। उसी की दिशा से अन्यत्र 
२ काव्यों में पृथक नाम के व्यवहार की कल्पना करनी होगी । 
( ऋ ) वाच्य अर्थ में शब्द्शक्तिपूल-- 
लक्ष्यक्रम की अड़ता । जैसे-- 
“जनस्थाने श्रान्तं कनकम्रगतृष्णान्धिताधिया 
वचो वेदेहीति प्रतिषदमुदआ, प्रलपितम्‌। 
कतालंकाभत्त वंदनपरिपाटी इुघटना 
मया55प' रामत्व॑ कुशलवसुता न त्वधिगता॥” 
यह भट्ट वाचस्पति का पद्य है। यह क्षेमेन्द्र कृत कवि, 
कण्ठाभरण में स्पष्ट है । 
यह किसी राज सेवा से दुःखित कवि को उक्ति है । 
अर्थात्‌-मया55प्तं रामत्वम! मैंने रामत्व--रामथमे 
प्राप्त किया, किन्तु 'कुशलबसुता'--कुशरू--वसुता--परि- 
णाम में सुरस या उद्धंग के दूर करने में निपुण धनकी 'धनवत्ता 
वही मानों--'कुशछूव खुता'--कुशछबव॒ खुतबाली--खीताप्राप्त 
नहीं को | रामत्व हो केले प्राप्त किया? सो कहता है-- 
“कनक झुग तृष्णान्धितधिया' कतक ( खुधणे ) के सुग --मार्गण 
या प्रार्थना, या कनक को खुगतृष्णा--निष्फ्छ आशा रूप क्रनक 
"खुग ( मारीच ) की तृष्णा से अन्धित बुद्धि से जनस्थाने श्रा- 
[ रहदें८ | 
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न्तम! जनखाव--ग्राल्न नगर आदि रुप स्का य्ए में प्रमण 
किया । “वचोवेदेहीति ' थे! निश्चय ही देहि! दे धद बचन ही 
'बैदेहि !” सीता संबोधन वचन 'प्रतिपदम्‌ उद्श्रू, प्रछपितम 
स्थान २ में आंसू बहाते हुए प्रताप किया । 'भतु: (चनिकस्य) 
परियपाटीचु अल का घटना न छृवा! सत्तों--भरण पोषण करनेव के 
धनिक पुरुष की सेवा की रचताओं में अतिशय रुप से क्‍या 
घटना नहीं की--कहा । अथवा--का भतुः (कुत्लित भर्तुं)) बदन 
परिपाटीष ( मिथ्वा भाषणा प्रकारेषु ) घटना अलंकृता” निन्दित 
या होन स्वामी के मिथ्या भाषण के प्रकारों में अत्यन्त ही घटना 
ज्ञिस से कि--उसे अपनी मिथ्या बात भी सत्य जैसी प्रतीत हो 
' डपपत्ति या युक्ति, अथवा उस की बदन परिपाटी या मुख के 
सिकोड़ने आदि प्रकारों में उस के आशय के जानने के लिये 
उपाय रूप घटना, मानों वही लंकामत्तं: (रावणस्य ) वदन्‍नपरि 
पाटीबु घटनाकृता! रूंका के स्वामी रावण की मुख पंक्ति में 
इथू घटना वाणों की घटना की। इस प्रकार से शलेष के द्वारा 
उपस्थित धर्मों के अमेद से अध्यवसाय या तदाकार वृत्ति से 
राम भाव की उपपत्ति ( संगति ) होती हैं । 

इस काव्य में प्रथम अमिधा वृतक्ति से आद्य तीन यादों में 
कवि गत घर उक्त होते है' । फिर +अनेकांथेस्य शब्दस्य” इस 
सूत्र के अनुसार शाबव्दी व्यज्ञगा से रामगत घम प्रतीत होते हैं । 
तथा उस के अनन्तर रामगत धर्मों" की अमश्लेश भावना या साथा- 
रणता की बुद्धि ले डलका साहृश्य या उपमानोपमेय भाव कदि 
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में व्यड्रघध मर्यादा से प्रतीत होता हैं। यही इस उपमानोपमेय 
भाव की अन्नुरणन रूपता या क्रमिक प्रतीयमानता हैं। और 
शब्दों के परिवतन से यह व्यंग्य अर्थ खुलभ नहों है, इसी से 
यह शब्द शक्ति मूलक भी है। जो खादृश्य प्रथम तीन पदों में 
व्यड्ब होता था, वही चतुर्थ पाद्‌ में आकर 'मयाप्त रामत्वमः 
इस वाक्य से वाच्यता को प्राप्त हो गया इसी से पूर्व पादचय 
में जो दूसरा २ व्यड्ूथ अर्थ है, वह वाच्य अर्थ का पोषक होने 
से उसका भड़ हो जाता है । 

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि-यहां आठ ( ८) 
गुणीभूतव्य डूबों में ( अपराड व्यड्ब के अन्तगेत ) वाच्याडु 
व्यड्च और बाच्यसिध्यड व्यड्ुब ये भेद भी भाते हैं। उन में 
से यहां प्रथम भेद्‌ ही माना जाता है। किन्तु दूसरा नहीं । 
कारण वाच्य जो राम की उपमा हैं, बह 'जनस्थाने भ्रान्तम' 
इत्यादि अनेक बिशेषणों के जनस्थान प्रमणादि रूप प्रथम बाचय 
अथ से ही, शब्द शक्ति झूछक द्वितीय अर्थ रूप व्यड्रथ की 
उपस्थिति से पहिले ही सिद्ध हो जाती हैं अर्थात--जहां वाच्य 
अर्थ संमुग्ध या सामान्य रुप से प्रतीत -.हो। और व्यडूथ 
अर्थ उसकी किसी अजुफ्पत्ति को दूर करता हो उसी श्थान में 
व्यड्ूध अर्थ बाउय सिद्धि का अड्डु होता है, अन्यथा नहीं । 
खुतराम्‌ यहां वाच्य अथ न खंमुग्ध ही है ओर व उसकी कोई 
व्यड्ध अर्थ से अलुपपत्ति ही दूर होती है। अतः व्यडडथ अर्थ 
वाच्य का ही अडू है, वाच्य सिद्धिका नहीं। प्रयोजन यह कि 

[ २७० | 
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वैसा तब सम्भव होता, जब कि--छ्वितीय अर्थ से पीछे रामो- 
पम्मा प्रतीत होती | 

कोई परिडत अनेकार्थ शब्द के द्वितीय अर्थ को पूर्बोक्त 
सूत्र के अनुसार व्यड्रथ नहीं मानते, उनके मत में “ जनस्थाने 
आन्तम्‌ ” इत्यादि सब विशेषणों से एक दुःखित का अतिशय 
रूप अर्थ भी व्यडूथ होता है। उसकी वाच्य हैपमा में अड्भता 
लेनी चाहिये ! 

ये दोनों व्याख्याएँ गोविन्द ठबकुर के अनुसार दिखाई गई 
हैं। किन्तु मूल वृत्ति से ये दोनों ही व्याख्याएँ पृथक हैं| 
सुलाक्षरों से यह प्रतीत होता है कि यहां--शब्द शक्ति मूल 
अमसुरणन रूप राम के साथ उपमानोपमेय भाव, वाच्य अथ का 
अड्ड होता है।' अर्थात्‌- राम की दो उपमाएँ हैं--- एक वह, 
जो “जनस्थाने श्रान्तम' इत्यादि तीन पादों से व्यड्डब होती है, 
और दूसरी वह, जो 'मयाघ' रामत्वमः इस वाक्य से बाच्य 
होती है। इन्हीं दोनों में से प्रथम व्यड़थ उपमा, दूसरी वाच्य 
डपमा में अड्ू होती है। यहां व्यद्धध उपमा बाच्य उपमा में 
बही चम्रत्कार छाती है, जो भिन्न वर्ण का रत इवेत रत्न में 
संयुक्त रल होकर छाता है। व्यडुथ अर्थ की दिजातीयता 
स्व सहदय सम्मत है । अतः उसके संयोग .से देलक्षण्य में 
कोई आपत्ति करना भादरणीय नहीं हो सकता । यहां गोविन्द 
उक्कुर के अक्षराथें के अनुरोध के त्याग का कारण हम नहीं 
ज्ञान लकते । 





साहित्य-खिद्धान्त । ] मध्यम काव्य । [ स्वरुपनिरुपण-प्रकरण | 
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अलनरम मन कक “मनन 


(ञञ) वाच्य अर्थ में ही अर्थ शक्ति घूछ वस्तु रूप व्यड्ूथ की 


मुड्डुता । 
“आगत्य सम्प्रति वियोगविसंष्ठुलाडी- 
मम्भोजिनी कचिदपि क्षपितत्रियामः । 
एता प्रखादयति पश्य शुनः प्रभात 
तनन्‍्वंगि पादपतनेन सहख्वरश्मिः ॥” 
मुग्ध भाव ( भोलेपन ) से बिना ही अनुनय (प्रसादन- मना 
ने ) के, मान को त्यागने वाली नायिका के प्रति सखी की यह 
डक्ति है-- 
है तन्‍्बड्धि ! सहस्त्न रश्मि सुर्य कहीं भी द्वीपान्तर में त्रियामा - 
रात्रि को व्यतीत करके इस समय प्रभात में धीरे * आकर 
वियोग से विसंष्ठुलाड़ी स'कुचित अड्डृवाली इस अस्भोजिनी 
कमलिनी को पेरों में गिरकर प्रसादन करता है मनाता हैं-देख । 
अथांतू-- तुझे भी प्रसादन के बिना मात्र का त्याग डचित 
'नथा। 
यहां नायक और नायिका का बृत्तान्त व्यड्ुथ अर्थ शक्तिमूल 
ओर वस्तु रूप है। और रवि और कमलछिनी का वृत्तान्त 
वाच्य वस्तु रूप तथा मुख्य है। क्योंकि प्रथम आबव्य से रवि 
कमठिनी का वृत्तान्त द्वी शब्दों के द्वारा उक्त होता है और फिर 
डस्ती अथे या वृत्तान्त से नायक और नायिका का बृत्तान्त प्रतीत 
होता हैं। अर्थात्‌-कवि की मुख्यता से रवि कमकिनी का 


५ ५0865 ५ 





साहित्य-सिद्धान्त । ] मध्यम का० [ स्वरूपनिरुपण-प्रकरण | 


बत्तान्त ही विवक्षित है, किन्तु चंद चाहता है कि--इसी में 
नायक और नायिका के श्टड्रार का भी आस्वादन हो। प्रयो- 
जन, वह कहने में रवि कमलिनी का घपृत्तान्त है, किन्तु उसमें 
आ खादन श्टज्भार का होता है। यही यहां व्यड्रब अथकी घाच्य 
अर्थ में उत्कर्षाधायकता एवम्‌ अड्भुता है। यहां यदि रवि कम्र- 
लिनी वृत्तान्त को अन्य २ शब्दों से भी कहा जाय, तो भी नायक 
और नायिका का वृत्तान्त व्यक्त हो सकता है | इसी से यह अर्थे- 
शक्तिमूल है। और अनल्ूकृत ( अलंकार शून्य ) होने से वस्तु 
मात्र रूप है एवम प्रक॒त।/ रवि कमलिनी दुचान्त के वाच+ पदों 
से ही प्रसिद्धिवश अप्रकृत नायकादि वृतानत सम्बन्धि अर्थो' की 
व्यज्नना होती है। उन व्यक्त अर्थो' का काव्य में कोई आधार 
नहों लिया गया है, जिसके सहारे थे प्रधानता पाते। अतः वे 
प्रकृत ब्चतान्त वाचय अर्थ में ही आरोपित या कल्पित होकर 
वाच्य अर्थ का ही उत्क्ष करते हैं। इससे व्यड्डथ अथदी 
वाच्य अर्थ का भड्ुः होता हैं। 

यहां प्राकरणिक ( प्ररृत) रवि कमलिनी वृचान्त से 
अप्राकरणिक नायकादि चृत्तान्त व्यड्रध होता है। अतः समा- 
सोक्ति अलंकार हैं। इस अलंकार में वाच्य अर्थ का ही 
प्राधान्य रहता है। श्लेष के न होने से उपमा अलंकार नहीं 
और अप्राकरणिक अर्थ से प्राकरणिक अर्थ की व्यञ्ञवा न होने 
से अप्रस्तुत प्रश्सा भी नहों है। एवम्‌ रवि कमिलिनी जूत्ता- 
सत--जो प्ररृत तथा वाच्य है, वह व्यड्रथ अर्थ की प्रतीति से 

[ राई | 


साहित्य-सिद्धाग्त ।] मध्यम का० [ स्वरूपनिरूपण-प्रकरण ' 
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पूवे ही प्रतीत था सिद्ध हो जाता है, किन्तु अपनी सिद्धि में 
ब्यड्ूथ अर्थ की कोई अपेक्षा नहीं रखता है अतः यह काव्य बाच्य 
खिद्धयडु व्यड्ूथ भी नहीं है । 
(३ ) वाच्यसिद्धयड़' व्यड्ूथ । 
“त्रमिमरतिमलसहदयतां प्रलय॑ मूछों तमः 


शरीरसादम । 
मरणं च जलदभुजगजं प्रसद्य कुरुते विषंवियो- 
गिनीनाम ॥ 


कोई सखी नायिका की अवस्था को नायक के प्रति जताने 

के लिये उसे सामान्य रूप से वर्णन करती है । ह 
अथांतू-मेघरुप भ्ुजड़ः ( सपे ) से उत्पन्न होने वाला विष 
जल रुप हलाहछ वियोगिनी स्त्रियों को बलात्कार से श्रमि भ्रमण 
या दिशुश्षम जेसा दिखाने वाला मस्तिष्क को बिगाड़ने वाला 
कोई भीतरी विकार अथवा चित्त की अस्थिरता, अरति विषयों 
की अनिच्छा, अलसहृदयता हृदय में आलस्य, प्ररुये--चैष्टा का 
नाश,मूछों-वाह्य और आश्यन्तर इन्द्रियों की चेष्ठाओं का अभाव, 
किसी के मत से--चित्त का वाह्य इन्द्रियोंसे सस्बन्ध का अभाव 
तमः--तमोगुण की बाढ़ से अन्चता ( अंधिंयारी ) किसी के 
मद से सूर्च्छा रूप तम, शरीर का खाद ( खेद ) और सत्यु जीव 
का उदगमनारस्म करता है । 


खाहित्य-सिद्धान्त । ] मध्यम का० [ स्वरुपनिरूपण-प्रकरण | 


समीर भजरत की कमा 
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यहां “विष' शब्द जल और हलाहल अर्थ का वाचक होने 
से अनेकाथ है। मेघ के प्रकरण से इसकी अतधिथा जल रुप 
अथे में नियमित हो गई अबः इसका जल वाउचय और हलाहर 
अर्थ व्यडूब है। यदि विष! शब्द ले इलाहर रूप अधथे व्यद्भुध 
न हो, तो जलद ( मेघ ) की वाच्य भुजगरूपता सिद्ध नहीं हो 
सकती | अतः यह व्यड्रुय वाच्य-सिद्धि का अड़ु है। अन्यधा 
मेध की भुज्ञग से उपमा में सन्देह हो सकता है कि,--'मेघ” 
भुजञग क्‍यों ? | 

(४ ) भस्फुट व्यड्ध। जिस काव्य में व्यड्रूब अर्थ सहदय 
पुरुषों को भी स्फुट रूप से ,प्रतीत न हो, किन्तु कठिनाई से 
प्रतीत हो, वद्द काव्य अस्फुट व्यडुब होता है। जैसे-- 
“अदृ्श दशूनोत्कगठ दृष्टे. विच्छे द्ीरुता ।. 
नाहष्टन न दृष्ट न भवता लब्यते सुखम ॥ 

( का० प्र० उ० ५ ज्छो० १२६ ) 

किसी नायिका की अपने प्रिय के प्रति उक्ति है, कि -- 

है प्रिय! अद्वष्ट होने की अवस्था में दशेन को 'दशन 
होगए ऐसी उत्कण्ठा, और द्वष्ट होने की अवस्था में वियोग 
का भय रहता है। इस प्रकार न तुम से अद्गृष्ट से खुश 
फिलता है और न द्वष्ट से |! क्‍ 
यहां 'जिस प्रकार तुम अद्गृष्ठ ८ हों और बियोग का . 


साहित्य-सिद्धान्त ।] प्रध्यम का० .[ स्थरूपलिरणफ-पकरपर | 








हुल् जिस प्रकार न हो, वैसा तुम करो, यह व्यडुथ अर्थ है। 
इसकी प्रतीति सहृदय को भी सहज में नहीं होती ॥ 

(५) सन्दिग्ध प्राधान्य। जिस काव्य में वाच्य और 
व्यडुथ अर्थ दोनों में कौन सा चमत्कारी है, भर्थाव:--चप्रत्कार 
बाच्य से होता है, या व्यड्डथ से होता है, ऐसा एक पश्षपाती 
निर्णय न हो, वह सन्द्ग्धि प्राधान्य है। यहां प्रधानता का 
कारण चम्रत्कार ही है। जहां वह होता है, वही प्रधान होता 
है। डसी के आश्रय का निर्णय जहां नहीं होता है, चही सन्दिग्ध! 
शराधान्य होता है। जैसे-- 


“हरस्तु किश्वित्परिवत्तधेय श्वन्द्रोदयारम्भ- 
इवास्बुराशिः 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापार्यामास 
विल्लाचनानि ॥” 
( का० प्र० ड० ५ ग्छो० १३० ) 
कुमार सम्भव के तृतीय सर में वसन्‍त ऋतु की प्रासि होने 

पर औरों की चेष्टा के वर्णन के अनन्तर हर की चेष्टा का 
यह चणन है । ह 

_ अर्थात्‌-किन्तु हरने चत्दोदय के आरस्म में समुद्र के समान 


कुछ घेय॑च्युत होकर विम्ब फल को तिरस्कार करने वाले ओष्ड- 
| २७६ ] 


साहित्य-सिद्धान्त । ] मध्यम का० [ स्वरूपनिरुपएण-प्र करण । 
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शाल्ती या बिस्बफल सट्टशा अधर ओष्ठ दाले उमाम्मुख में अपने 
सब छोचनों को व्यायपृत या सशञ्चारित किया 

यहां क्या 'अधर के चुम्बन की इच्छा की' यह व्यडूध अर्थ 
प्रधान है, अथवा लछोचत सद्थारण वाच्य प्रधान है, यह 
सन्देह हैं | 

(६ ) तुल्य प्राधान्य । जिस काव्य में वाच्य और व्यड्रथ ऋथे 
दोनों ही चमत्कार के उत्पन्न करने में समर्थ हों, चह काव्य छुल्य 
ध्राधान्य व्यडुथ होता है । 

ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव मूतय । 
जामदग्न्यस्तथा मित्रमन्‍्यथा दुमनायते ॥” 
(का० प्र० 3०५ इलो ० १३१ ) 

कोई कहता है, यह रावण के मन्‍्त्री माल्यवान की उक्ति हं 
वामनाचाये लिखते हैं, कि--वस्तुत: महावीर चरित नाटक के 
दुसरे अडु में रावण के उद् श्य से रावण के मनन्‍त्री म्यवान के 
प्रति परशुराम जी के भेजे हुए पत्र में यह पद्म हे । 

नागेश लिखते हैं कि--रावण के प्रति परशुराम जी के दूत 
की उक्ति है । 

अथांत्‌ू--है रावण ! ब्राह्मणों के अवमान का स्याग-- 
ब्राह्मणों का तिरस्कार न करना तुम सभी राक्क्लों की सूति या 
कल्याण के लिये है। ८ किन्तु ब्राह्मणों के लिये नहों। अर्थात 
जामदम्न्य के जीते रहते ब्राह्मणों के अनिष्ठ का सम्यव नहंई डे )) 





साहिल-सिद्धान्त ।] मध्यम का* [ स्वरुपनिरुषण-प्रकरण । 


और' जामद्र्न्य तुम्हारा मित्र हैं। अन्यथा उन के अवमान के 
त्वाग न करने की अवस्था में वह दुर्मेना होता हैं-- उस के मन 
में ज्ञोम होता है। और उस के क्षोभ होने से सकल राक्षस 
कुल का क्षय रूप अनर्थ अनिवारणीय हो जायगा | ( यह व्यड्थ 
अर्थ है। ) 

यहां 'जामदग्न्य सब क्षत्रियों के समान राक्षसों का भी क्षण 
मात्र मैं क्षय कर देगा' यह व्यडू अर्थ और दुर्मनस्त्व [ अप्रस- 
झत्व ] रूप वाच्य अर्थ, दोनों का प्राधान्य- चमत्कार जनन 
समान हैं। क्‍यों कि--वाच्य अर्थ भी “दुमेनायते! इस गम्भीर 
भाव की उत्ति से व्यड के समान चमत्कारी हैं। 

(७) काकाक्षिपतत जहां जिस काकु “ध्वनि विकार के बिना 
वाक्यार्थ ही आपे को नहीं सम्हालता, उस काकु से प्रकाश्थ या 
प्रतीत होनेवाला व्यड्ूब हो,अथवा काकु नाम हट से जहां व्यड्डथ 
अर्थ उपस्ित किया जाय, वह काकाक्षिप्त व्यड्रथ ( मध्यम 
काब्य ) होता है। जेसे-- 


“पथ्नामि कोरवशुतं समरे न कापाठु 
... ठुःशासनस्य रुषिरं न पिबास्युरस्तः । 
*. ए याधने 
'संचूणंयामि गदया न सुयाधनारू 
सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥” 


...._ ( का० ड० ५ श्लो० १३२ ) 
[ २७८ ] 


खाहित्य-सिद्धान्त ।] मध्यम का० [ स्वरुपनिरूपण-प्रकरण । 














यह पद्य वेणीलंहार के प्रथम अडूः में है। सन्धि के श्रवण 
से कुपित भीमसेन की यह उद्ति है | 

अर्थात्‌-क्रोध से संग्राम में सब कोरवचों को ( में ) मथन 
न करूगा ? दुःशासन की छाती से (में ) रुधिर न पीऊँगा ? 
दुर्योधन की जाँघों को गदा से चू्ण २ न करूगा ? आपका 
नुपति पाँच गाँवों के पण से सन्धि करे | 

यहाँ “न मथ्नामि! ( म्थन न करु'गा) से मथन करुया ही 
यह व्यडुथ अथे है। तथा वह बाच्य अर्थ के साथ ही प्रतीत 
हो जाता है 

क्योंकि---जिस ने कुरु कुल के क्षय करने की प्रतिज्ञा कर 
रखी हैं, उस की “न मथन करुगा! यह उक्ति विरुद्ध है। इस 
से काकु या ध्वनि विकार या हठ से दूसरा निषेध और प्रतीत 
होता है, तथा प्रक्ृत निषेध जो मथन के साथ कहा जाता है , 
उसी के साथ जुड़ जाता है। जिससे कि-- में! मंथन न 
करू'गा, यह नहीं है, अर्थात्‌-अवश्य मथन करूु'गा, यह अर्थ 
प्रतीत या व्यड्ूध होता है। अरथथात्‌--जो अभाव ( निषेध ) का 
अभाव ( निषेध ) होता है, वह निश्चित भाव रूप होता है ! 
जैलसे--कोई कहता है--घट नहीं है, यह नहीं? | तो वहां यही 
अथे प्रतीत होता है कि घट अवश्य' है। इसी प्रकार से यहां 
पर भी “ न सथ्नामि इति न! इस बाक्य से '“मथ्तास्येष” ऐसा 
अर्थ प्रतीत होता है। प्रयोजन यह कि--यह व्यडुथ है सही, 
किन्तु भीमसेन की पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार वह ऋद्िति ही 


हटित्म डिड्ाब्त त] मध्यम का० [ स्वरूपतिरूपण-प्र करण | 
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प्रतीत हो जाता हैं। इस से यह गुणोभूत दी रद जाता है। 
जहां पर काऊु से ऐसा व्यड्ूथ अर्ण विल्म्ब से प्रतीत होता 
है, तथा सहृदय पुरुष की प्रतिभा से ही ्राह्मय होता है, बह काकु 
से आक्षिप्त होने पर भी काव्य को ध्वनि द्वी बनाता है, यह ध्यान 
में रखने योग्य बात है। जैसे कि--“शुरुः खेद खिन्‍ने मयि 
भज्ञति नाद्यापि कुरुष” यहां पर | 

(८) अखुन्द्र व्यड्ूध। जहां व्यड्थ अर्थ कौ अपेक्षा से 
वाच्य अर्थ चमत्कारी हो, वह अछुच्द्र व्यड्रब होता है। जैसे - 


बाणीरकुडंगुड्डीण सउणि कोलाहलं सुणन्तीए 


घटकम्मवावडाए बहुए सीअंति अंगाई” ॥ 
( का० प्र० उ० ५ श्लो० १३३ ) 
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छाया-- 
“वानीरनिकुओडडीनशूकुनिकालाहल॑ श्व॒ण्वन्त्याः 
गहकमेव्याएताया बध्वाः सीदंत्यंगानि ॥ ” 
... अथांतू-चवानीर ( वेत ) वृक्ष विशेषों के निेुञ्ञ में उड़े हुए 
पक्षियों के कोढाहल शब्द को खुबतो हुई गृह के कार्य में लगी 
हुई बघू के अड़ सन्न होते हैं--अट्डों में सन्नाटा सा आता दै। 
यहां संकेत पाया हुआ कोई नायक वेतल निकुञ्) में प्रविष्ट 
इुआ हैं, यह व्यद्ध है। उस से अड्डों की सन्नता रूप वाच्य 
अ्थे चमत्कारी है। क्योंकि- शब्द के सुनते ही जो सब अड्डों 
[ २८० ] 


साहित्य-खिद्धान्त । ) मध्यम फा० [ एथ्झपनिशपाण-प्रकरण | 


आयाम 2 चयतीवना मर ॥ारमामन हेमा, 


में सन्नाटे की व्याप्ति है, वह अति सुन्दर और उत्कण्ठा के अति- 
शय में विश्राम करती है । 


गुणीभूतव्यद्ब्थ | मध्यम काव्य ] के 
७७ 
आठ ८ भेदों के प्रभेक । 
बा 4 3७ आआ 
“एवां भेदा यथायोगं वेद्ितव्यश्व पू्वंवतु ॥” 
( का० प्र ० खु० ४६ ) 
अथात्‌--इन आठ ( ८) गुणी भूत व्यड्रथ काव्यों के सी भेद्‌ 
पूर्वोक्त ध्वनि काव्य के भेदों के समान अनुचित भेदों को छोड़ 
कर जानने चाहिये । जैसे-- 


(१) (२) (३) (४) (५): (9) (८) 


अ#सक 
गिर 
बी 


सर ए 

व्यू ७ हक 

.. छए ४ 7: £ हि प्र 
केमेद हि है # हि 2 है कई 

व हट ४, के, मे न हि पर 

क्र 

हे ढ़ औि हि लि 

उन भेदों ७४ ७४२ ७४२ ७४२० ४२ ७४२ ४५ ४२--३३६ 


की भेद संख्या । 


स्ाहत्य-नलद्धान्त । | मध्यम का० | स्वरूपांनरूपण-प्रकरण ; 
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उपरिलिखित चित्र के अनुसार गुणीभूत ब्यड्ूथ काब्य के 
प्रथम अगूढ़ व्यड्थ आदि ८ भेद होते हैं। उन में प्रत्येक के 
बयालीस २( ४२ ) ( ४२ ) भेद्‌ होते हैं। जिन के खवरूप और 
नाम आरस्त या प्रथम भेद से ध्वनि काव्य के समान ही हैं। 
केवल ध्वनि से इसका यही विशेष है कि-उसके जो शुद्ध भेद 
इकावन होते है', उन में से इसमें वस्तु व्यड्रध अकछड्भार के नव 
(६ ) भेद्‌ अत्प हो जाते हैं। जिसका कारण ध्वनिकार की 
दिखायी हुई युक्ति हैं। उस में उन्होंने कहा है कि--जहां 
पर वस्तु मात्र से अलंकार व्यड्ूब होता है, वहां अछड्भार रूप 
व्यड्ूथ वाच्य वस्तु की अपेक्षा गौण नहीं हो सकता! । क्‍्यों- 
कि--प्रथम तो अलंकार वस्तु मात्र से खतः ही चमत्कारी होता 
है। इसी से वस्तु के चमत्कार को बढ़ाने के लिये उस के साथ * 
अलंकार की योजना की जाती है। जैसे कि--छोक में करुड 
आदि अड्डों में माला आदि धारण करते है'। यदि वे वस्तु 
की अपेक्षा चमत्कारी न हो; तो कोई उन्हें करठ में भार बढ़ाने 
के लिये ही क्‍यों धारण करे। दूसरे यह कि--अलंकार 
वाच्यता की अवस्था में ही वस्तु से चमत्कत होता हैं। और 
फिर व्यड्ृथ होने पर डस का अतिशय और भी बढ़ जाता है। 
अथांत्‌-वही वस्तु वाच्यता की अवस्था में हीन प्रतीत होती 
है ओर चह्दी व्यड्घता की अवस्था में चमत्कार से विलक्षण 
प्रतीत होने रगती है। इसी से सभी लौकिंक अथे कवियों की 
बाणी में व्यड्रण हो कर आकष क हो जाता है। झुतराम वस्तु 

[ २८२ ै| 


घाहत्यनसद्धान्त ] | मध्यम का० | स्वरुपनिरुपण-प्रकरण | 
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बे व्यड्थ होने वाला अलंकार वस्तु से सदा उत्कृष्ट रहता हैं 
गेर वह जिस काव्य में रहता है, वह ध्वनि ही रहता है, किन्तु 
एणी भूत व्यड्ूद नहीं होता। इसी से ध्वनि के इकावन ५१ 
ददों में से यहां उक्त नव ( ६ ) भेद नहीं आते | 
इन बयालीस सभेदों की संक्षिप्त व्याख्या यह है-- 
प्रथम नाम शुणी भूत व्यडडूथ है। इस में--- 
8) # अविवक्षित वाच्य-- 
२--अर्थान्तर' संक्रमित वाच्य- 
१--पदगत-- 
१--वाक्यगत--- 
२--अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-- 
१-- पद्गत--- 
१--वाक्यगत-- 
( ३८ ) विवक्षितान्यपर दाचय-- 
६ --अलक्ष्यक्रम रसादि रुप-- 
२-० परदगत--- 
१--परदेकदेशगत--- 


$& इस भेद में अगढ व्यंग्य प्रयोजन लक्षणा रहती दे । रूढि लक्षण 
व कारण नहीं रहती, कि--डसके स्थल में कोई व्यंग्य अथ नहीं रहता । 
र गढ़ व्यंग्या प्रयोजन लक्षणा यों नहीं रहती कि--उसके स्थलमें ध्वनि 
ज्य हो जाता है। परिशेष में यथासम्भव प्रयोजनलज्ञणा में अग॒ढ व्यंग्या 
; ३२ भेद मात्र रहते हैं । 


खाहित्य-खिद्धान्त । ] मध्यम का० [ स्वरुपनिरूपण-प्रकरण | 


१--वर्ण गत-- 
१--वाक्यगंत-- 
१--रचना गत-- 
१--प्रबन्धगत--- 
( ३२) लक्ष्य क्रम-- 
४--शब्द शक्तिमूछ गुणी भूत व्यड्ूध -- 
२--अलड्भगर रूप --. 
१>पदगत-- 
१--वाक्य गत-- 
२--वस्तुरूप-- 
१--पदगत-- 
१--वाक्यगत--- 
( २७ )--अथ्थ शक्ति घूल शुणी भूत व्यडुध-- 
६--खत: संभवि रूपाथ व्यड्ूध-- 
३--श्वतः संभवि वस्तु रूपाथ ब्यड्रघ-वस्तु-- 
१-पद्गत-- 
१---वाक्यगत-- 
१--प्रवन्धगत--- 
३--स्वतः संभव्यलड्भगर रुपार्थ व्यड्ब वस्तु-- 
₹-पदगत-- 
१--वाक्यगत-- 
१--प्रबन्ध गत--- 
३--खतः संभव्यलड्भार रुपाथे व्यड्रघालडुएर 
[ २८४ ] 


साहित्य-खिद्धान्तव |] मध्यम का० [ स्वस्पलिटयण-पकरफ 7 
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२ पिरद्गतव-- 
१--वाक्यगत--- 
२--प्रवनच्दगत-- 
४---कवि प्रौढोक्ति मात्र सिंद्धाथे व्यड्रथ 
३---कवि प्रौढो क्तमात्र सिद्ध वस्तु रूपा्थे- 
ज्यदड्भरब वस्तु--- 
१---पद्यत--- 
१--वाक्यगत--- 
१---प्रबन्धगत--- 
- अंडक ऋधितीदोशिनानसिदालकाश सि्द्ध्प्ज्ु 
रुपार्थव्यड्रथ बस्तु-- 
१---पद्गत-- 
१---वाक्यगत--- 
१---प्रबन्धगत--- 
३---कविध्रौढो क्तिमात्रलिद्धालड्रागर- 
रूपार्थ व्यंग्यालद्भार--- 
3 --पद्गत--- 
१---वांक्यगत--- 
१---प्रबन्धगत--- 
६--कविनिबद्धप्रौदो क्तिमाचसिद्धाथेव्यजुय--- 
३---कवि निवद्ध प्रौढ़ोक्ति मात्र सिद्ध वस्तु- 


खाहित्य-सिद्धान्त | ] मध्यम का० [| स्क्रूपनिरूपण-प्रकरण 
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१--पदगत--- 
१---वाक्यगत--- 
१---प्रबन्धगत--- 
ई--कवि निबद्ध प्रौदोक्ति मात्र सिद्धालड्राः 
रुपाथे व्यडूथ वस्तु 
१०-पदगत--- 
१---वाक्यगत--- 
१---प्रबन्धगत--- 
३---कवि निबदुध प्रौढोक्ति मात्र सिदुधाछछुगर 
रूुपार्थे व्यड्रथालड्ूगर 
१--पद्गत--- 
१---वाक्यगत--- 
१२---प्रबन्धगत--- 
(१) शब्दा्थोभयशक्तिपूल गरुणीभूत ब्यडुथ । 
इस प्रकार से इसके शुद्ध भेद ३३६ होते हैं। और इन्हें 
त्रिविध संकरों और एक प्रकार की संरृष्टि कुछ चार प्रकार के 
परस्पर मिश्रणों से मिला देने से ७, ५१, ५८४ भेद होते है । 
तथा इन्हीं भेदों में शुद्ध मेद ३३६ मिल जाने से ७, ५१, ६२० 
भेद हो जाते हैं। यह संख्या पहिलछे भी भ्रस्तावना ग्रन्थ में 
दिखाई गई हें । 
इति शुणीमूतव्यड्रयकाव्यमेद्निरूपणम्‌ । 


ह 23 30037 अंक अंक 
[ २८६ । 
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साहित्य-सिद्धान्त । ] काब्य मिश्रण [ स्वरूपनिरूपण-प्रकरण | 
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( १७ ) 
अथ विजातीय काव्य मिश्रण भेदा : 


* सालंकारध्वनेस्तश्च यागः संस्वष्टिसंकर: । 
अन्यान्ययोगादेवंस्थारं दसंख्या तु भूयसी ॥ ” 
[ का० प्र० उ० ५ सू० ४७ ] 


अब से पूर्वे ध्वनि ( उत्तम ) काव्य कहा या | उस के शुद्ध 
भेद और सद्भर संखृष्टि के प्रंकार से मिश्रित भेद कहे गये । तथा 
' डस के अनन्तर गुणी भूत व्यड्रब [ मध्यम | काव्य कहा गया। 
तथा डस के शुद्ध भंद और मिश्रित सेंद्‌ कहे गये । एवम्‌ अधम 
काव्य जो व्यड्थ अर्थ से शून्य है, कहा गया तथा डख के भेद्‌ 
शब्द्‌ चित्र ओर अर्थ चित्र बताये गये । अब बताना यह है कि 
ज़िस प्रकार से ध्वनि आदि काव्यों के भेद अपने अपने सजातीय 
भेदों से मिल्क कर अपूर्व मिश्रित भेदों को उत्पन्न करते है. उसी 
प्रकार ये सब विज्ञातीय २ भेद मिलकर भी मिश्नित भेदों को 
उत्पन्न कर सकते है'। जेसें--ध्वनि का ध्वनि के ,साथ योग 
होता हैं, उसी प्रकार ध्वनि का मध्यम ओर अधम काव्य के 
साथ भी योग होता है। अथांव्‌ जितने भेद पहिले तीनों काब्यों 
के वताये गये हैं, उन में प्रत्येक भेद्‌ प्रत्येक भेद्‌ के साथ पूर्वोक्त 
चार प्रकार से मिल सकता हैं। एउबम्‌ पुना मिक्ित सेढ .. 


साहित्य-सिद्धान्त। ] काव्य सिश्रण [ स्वदरुपनिदुपण-प्रकरण | 


(कराना आर नया, 


मिश्रित भेदों के साथ भी मिल सकते हें । इस प्रकार काव्यों के 
मेद्ों की अनन्त संख्या हो ज्ञाती है। इनकी अनन्तता के ही 
कारण एक ही अर्थ नाना काव्याँ के द्वारा कहा हुआ सदा नवीन 
नवीन ही प्रतीत होता है। किन्तु उस में चित चर्वेण प्रतीत 
नहीं होता। इस कारण यह भेद्‌ कथन कवियों के लिये महान्‌ 
उपकार देने वाला है। यह इस अति विस्तार के करने का फल है । 
उक्त व्यवस्था के अनु वार ध्वनि का ध्वनि के साथ मिश्रण 

“छण पाह्ुणि आ दे अर” ( का० उ० ४ इलो० ११२ ) 
में दिखाया जा ही चुका था। और ध्वनि का भध्यम काव्य के 
साथ योग--- 

“अर्य॑ स रसनोट्कषों ०” (का० ध्र० 3० ५ श्लो० ११५७) इसी . 
प्रकरण में दिखाया गया हैं। रहा ध्वनि के साथ अधम काव्य 
का योग, चह--- 

“जनखाने प्रान्तम्‌ू०” इस पूर्वोक्त उदाहरण में लेना चाहिये | 
क्योंकि--जिख प्रकार से “अय॑ं स रसनोत्कपषों०” इस उदाह- 
रण में करण रस को लेकर ध्वनित्व है और उसके प्रति श्टड्भार 
रस की. गौणता को लेकर गुणीभूत व्यड्ूथत्व है, उसी प्रकार 
“जनयाने०” इत्यादि उदाहरण में मी वाच्य उपमा को लेकर 
डसका अधमत्व और घ्यड्रथ उपमा को छेकर उत्तमत्व हो 
सकता हैं। तथा दोनों को एक साथ अनुभव में लाने से अधमे 
और उत्तम का संसृष्टि नाम का मिश्रण हो सकता है। इसमें 
कोई--अनुपपत्ति नहीं। 


| 3८८ ॥| 
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यद्यपि यहां एक आपत्ति द्वो सकती है, वह यह कि--वही 
राम की उपमा ज्ञों कवि के “मयाप्तं रामत्वम्‌” इस वाक्य में 
वाच्य है, और वही पूर्व के तीन पादों में व्यड्थ है। इस से 
अभिन्न वस्तु के मेलन से कोई चमत्कार नहीं होता। इस से 
ऐसी कहपना सी वृथा हैं। इसका उत्तर यह है, कि--जिस 
प्रकार इसी एक उपमा में वाच्यत्व और व्यडुय॒त्व दो धर्मो' को 
कहपना से एक उपमा की दो उपमाएं कह्त की जाती हें, 
और उन में एक के प्रति एक की गौणता मानी जाती है, तथा 
जिसके सहारे पर उसे ग़ुणीभुतव्यडुथ काव्य माना गया हैं, 
उसी प्रकार यहां भी ध्वनि और अधम काव्यों की कद्पना कर 
के उनका संसृष्टि नाम मिश्रण भेद भी वेचित्रध के अर्थ माना जा 
' सकता है । 

हमारो समझू में :इस पूर्वोक्त रीति के अनुसार एक ही 
उदाहरण में भिन्न २ वुद्धियों के अवरूम्बन पर उत्तम, मध्यम 
और अधम तीनों काव्यों की तथा उनके यथासंभव मिश्रण की 
कठ्पना भी हो सकती है। इस में कोई अलमखस नहीं करना 
चाहिये । 

अपरंच हमारा यह अभिमान नहीं है कि--जो हमने ऊपर 
विजातीय योग के सम्बन्ध में कहा है, वह अविकल व्याव्या के 
शिर पर दिये हुये मूल सत्र के अक्षरों के अनुरूप हैं। वलकि--- 
वह है पदार्थो' के खभाव के बल मात्र पर ! हां मोचिन्द- 

[| २८६ | 


साहिय-सिद्धान्त] स्‌ *,बू० का अभिप्राय[स्वदमनिदय ग-प्रकरण | 





ठक्‍्कुर की टोका की पंक्ति इस व्याख्या के पक्ष में हे, चाहे वक्ता 
का अभिप्राय केसा भी रहा हो। जैसे--- 


“तेन-ध्वनिना, गुणीभृतव्यज्ञ येन, वाच्याल- 
कारेण च ध्वनेयोंगः, इति पूर्वापराभ्यामुक्त' 


भवरति” । 
( गो० 5० का० प्र० उ० ५ सू० ७७ ) 
इस में ध्वनि और गुणी भूत व्यडुथ के अनन्तर जो “च! 
साथ “वाच्यालंकार” पद आया है, उल का परयंवसान वाच्यचित्र 
या अर्थालंकार रूप अधम काव्य के अतिरिक्त कहीं हो नहीं 
सकता | 


सूत्र ओर उसकी वृत्ति का अभिप्राय । 
“77/#+#४-- 
सूत्र और उसकी वृत्ति का अर्थ प्रकरण के अनुसार यह है, 
कि--व्यडूथ अथे स'क्षेप से सात (9) प्रकार का होता है-- 
(१) रखादि रूप (२) वस्तु से व्यड्रथ वस्तु (३) शब्द से व्यज्भूब 
वस्तु (७) वस्तु से व्यड्रघ अलड्भार (५) शब्द से व्यद्रथ अलड्भार 
(६) अलड्भार से व्यड्रब वस्तु और (७) अलड्डार से व्यड्ूथ 
अलद्भार। बस इन्हीं सात व्यडुध अर्थो' का सब प्रपश्च है, जो 
ध्वनि और गशुणीभृतव्यड्रथ के भेद बतलाये गये हैं। अस्त, 
ध्वनि काव्य में बाधक न होने से ये सातों ही व्यड्रथ अर्थ यथा- 
चसर आते दें, किन्तु गुणीभूतव्यड्रथ (मध्यम) काव्य इन में से 
[ २६० ] 
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चतुर्थ भेद (वस्तु से व्यड्रध मलड्ार) वहीं आता है। जिसका 
कारण अभी समीप में दिखा चुके हैं। खुतराम्‌ शुणीमूतत्यड्धथ 
काव्य में (१) रसादि रूप (२) वस्तु से व्यद्बय वस्तु (३) शान्द्‌ 
से व्यडुथ वस्तु (४) शब्द से व्यडुय अलड्भार (५) अलदभूगर 
से व्यड्ध वस्तु और (६) अलकझूर से व्यड्रथ अलक्कुर 
ये छः व्यड्रब अर्थ उपयुक्त होते हैं। ये हो संक्षेप से गुणीभृत 
व्यड्डथ के भेद्‌ सी समस्े जा सकते है! । एवम्‌ इन्हीं का ध्वनि 
के साथ योग भी आचाये को वक्तव्य है, जो कि --पहले विजा- 
, तीय योग्य के नाम से कहा गया है। अर्थात्‌-वक्तव्य अर्थ का 
संक्षेप रूप--गुणीभूतव्यडथ के साथ ध्वनि का योग होता है--? 
यह है। और विस्तृत रूप--(१) “रखाद्रिप गुणोभूतव्यड्रथ 
के साथ ध्वनि का योग, (२) वस्तुव्यड्रथ चस्तुरूप गुणीनृूत 
व्यड्रघ के साथ ध्वनि का योग, (३) शाहइव्यद्भुय वस्तुरूप गुणी 
भृतव्यड्ूध के साथ ध्वनि का योग, (४) शब्दव्यद्र० अछबडुगर 
रूप गुणीमृतव्यड्रध के साथ ध्वनि का योग, (५) अलड्भगर व्यद्भूध 
वस्तु रूप गुणी भूत व्यडूथ के साथ ध्वनि का योग, ओर (६) 
अलड्भर व्यड्रब अलड्भारः रूप गुणीभूत व्यडूध के साथ ध्वनि का 
योग होता हैं?" यह हैं। 

इसी दूसरे ( विस्तृत ) अर्थ को सत्र और उसको जृक्ति में 
दे क्षिये-- 


साहित्य-सिद्धान्त] सू०,ब्०का अभिष्राय[स्वरूपनिरूपण-प्रकरण । 
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सूत्र-सालहझ्ास्ध्वनेस्तेश्व योगः संसष्टिसंकरे: । 

वृत्ति-तिरेव ऋलड्ञार: अलड्भासयुक्तेश्चतेः ॥ 

यहां पर वृत्ति में सूत्र के 'सालडुगरेःः इस एक ही पद्‌ को 
आवृत्ति या एक शेष की विधि से दो बार पढ़ कर उसके दो ही 
अथ किये हैं। प्रथम पद्‌ से 'तैरेव अलड्डारेः और दूसरे से 
अलड्डभुगरयुक्त श्व तैःः । अर्थात्‌ यहां दो अलड्ढार शब्द्‌ हैं, और 
एक 'तद शब्द । इन में प्रथम 'अलडुगर” शब्द से रस आदि 
रूप अलड्गर का अहण है, जो यहां रसवत्‌ आदि अलड्भगर नाम 
से व्यवह्मत होता है। और दूसरे 'अलड्गर! शब्द से शब्द 
व्यड्रच अलड्डार और अलड्डर व्यड्ूथ अलड्भार का ग्रहण होता. 
है, जो गुणी भूत व्यड्डथों में चौथे और छठे खान में द्वोते हैं । 
किन्तु प्रथम गणना में ज्ो वस्तु व्यड्ूथ अलछुगर है, जिसका वहां 
चतुर्थ खान है, यहां पर 'अलडुगर” शब्द से नहीं लिया जाता। 
इस का कारण ध्वनिकार की कही हुई पूर्चोक्त युक्ति ही है । 
एवम्‌ तीसरा जो 'तद्‌? या 'ते:' शब्द है, उस से शेष तीनों वस्तु 
रूप ब्यद्ूध आ जाते हैं, जिनके-वस्तुब्यड्ध वस्तु, शब्द 
व्यडथ वस्तु, ओर अलड्भारव्यडुथ वस्तु ये नाम होते हैं। इस 
प्रकार से सृत्रकार ने अपने सूत्र में छहों प्रकार के गुणी भूत 
व्यडूथ काव्यों के साथ ध्वनिकाष्य का मिश्रण कहा हैं। तीन 


प्रकार के सडुर और एक प्रकार की संखृष्टि पूर्षोक्त मिश्रण के 


रु कण हक रू५ चु 
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प्रकार हैं। इस प्रकार पहले कहा हुआ सूत्र का भ्रथ सूत्र के 
अक्षरों में देखना चाहिये। 

अधम काव्य के साथ ध्वनि का योग दून्न में बहत यल से 

नहीं मिलता हैं। क्‍योंकि बृत्ति में दो बार ले! पद 
विशेष्य द्या हैं, जिसका सामध्य गुणी भूत व्यदड्रघ के ऋतिरिक्त 
कहीं नहीं जा सकता। कारण “एर्घषा सेदाः यथायोगं वेदित- 
व्याश्व पूवंबत्‌” इस पूर्व सूत्र में गुणी भूत व्यड्ूघ का ही निरूपण 
है। वृतक्तिकार की वाणी चाहे किसी प्रकार से हो, सूत्राक्षरों 
के अर्थ को जेसा चाहिये कह नहों सकी, इस में तथ्यांश को 
विद्वान ही निणंय कर सकते हैं। धश्ान- -यही अर्थ यदि 
'शब्दब्यदयालझ्ारेरलड्ारव्यइयालडा गज युक्तेश्न ते! इस 
प्रकार से और बढ़ा दिया जाता, या सस्पूर्ण ही अर्थ 'वस्तु- 
व्यह््यालडुगरपजितिस्तेध्चेलेयोंग:” इस प्रकार से कहा जाता, 
उस अर्थ की छिष्टता का घटाटोप नष्ट हो सक्षता था । इसी 
घरटाटोप का ही यह काये हैं कि--अनेक प्रस्तुत टीकाओं के 
देखने से भी सूत्र का असिप्राय मिलना कठिन होता हे! हम 
आशा करते है, कि--परिडित जन हमारी इस सिद्धान्ताचुसा- 
रिणी नई व्याख्या पर ध्यान दे गे। 

यदि वृत्ति के साथ एकदाक्यता के अल्॒रोध को त्याग कर 
सूत्र के अक्षरों की व्याख्या करें, तो बड़ी सरलकतः से अमीष्ट 
अर्थ प्रात हो सकता है। वह इस प्रकार है, कि-- 

'खालड्वारे: शब्दार्थालड्डारबद॒भिः अबरे: काव्य: तेश्व भनत्त 


मम्कू 
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रोक्त: गुणीमृतव्यद्भथ : काव्येः संखृष्टिसडूरेश्वतुर्भिः प्रकारीध्वे 
नेयोंग: इत्यथ: ह 

अरथांत्‌ू--सालझ्लार--शब्दाल्लार तथा अथालड्भार वाले दो 
घकार के अधम काव्यों के साथ और पूर्वोक्त ग्ुणीभूत व्यड्डूथ 
मध्यम काव्यों के साथ संसुष्टि और त्रिविध सद्भर के प्रकार से 
ध्वनि का योग होता है । 

यहां यह सुगमता है कि --विजातीय काव्यों के योग बताने के 
प्रकरण में ध्वनि » साथ दो ही काव्य विजातीय है', जो कि-. 
प्रथम उल्लास ही में उत्तम काव्य के साथ ही मध्यम और अधम 
नामों से बताये गये हैं । उन के ग्रहण के लिये 'खालडुगरे! और 
“तेश्व” ये दोनों पद पर्याप्त है'। क्योंकि--अधम काव्य में व्यड्धब 
अथे के अभाव में अलछल्लार ही उसको काव्य बनाते है' । अर्थात्‌ 
--वह केवल सालझ्भगर होने से ही काव्य कहलाने योग्य होता 
है। अतः सालड्लार शब्द उनके श्रहण के लिये बहुत ही प्रति- 
पदोक्‍त है । कहना यह चाहिये कि-जब ध्वनि के सामने शुणी-- 
भूत व्यडुय के श्रहण के अर्थ 'तेः' एक स्वतन्त्र पद्‌ है, तब 'खाल- 
डुगर' शब्द्‌ अधम .काव्य को छोड़कर और कोन से विजातीय 
काव्य को छावेगा । सर्वेथा 'सालड्डगर” शब्द अधम काव्य के 
ओर “तद्‌! पद पूर्वोक्त गुणीमूतव्यड्ूथ के लाभाथे स्पष्ट रूप से 
पूर्ण समर्थ है। इस व्याख्या में न 'सालंकार! पद्‌ की आवृत्ति 
का कष्ट है, ओर न उनकी कुटिल व्याख्या करने तथा समनन्‍्धने 
की व्यथा है। तथा न यहां किसी अभीष्ट अथ की तब्रुटि ही 

द | शह६७ ।] 
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रहती है। इस में कष्ट है, तो, केवल यही, कि---तिरेव अल द 
कार:, अलूकारयुक्त श्व तेः इस वृक्तिका साथ छोड़ना पड़ता 


हे । 
*-सकफेन बा 
वात्ति पर टीकाकार । 

“सलडुरयुक्ते श्व तेः” इस वृत्ति के खण्ड में अलड्रार शब्द 
से अब तक के टीकाफारों ने वाच्यालडुगर का शब्रहण किया है। 
उनका सूक्ष्म अभिप्राय यही प्रतीत होता हैं, कि--ब्यडुथ काव्यों 
में दो प्रकार, का अलड्डुगरए आता है, एक वाच्य और दूसरा 
व्यड्ध। यदि 'अलड्भार! शरूद से घाच्यालडुगर मात्र का ग्रहण 
न किया जायगा, तो वाच्य और व्यड्डथ दोनों प्रकार के अलद्भगर 
' आ जायेंगे, जिससे कि --वस्तु व्यडूथ अलड्भार का श्रहण हो 
जायगा और उससे अतिव्याप्ति दोष हो जायगा। किन्तु यह 
उनका ख्याल अवियार रमणीय हैं। क्योंकि इस सूत्र से 
यथाश्थित उत्तम तथा मध्यम काव्यों के मिश्रण का विधान होता 
है। एतावता जिन भेदों में यह अतिव्याधति हो सकती है, दे 
भेद्‌ मध्यम काव्य मेँ हैं ही नहीं, भत: उस दोष की सम्भावना 
ही स्ंधा नहीं है। एवम्‌ उस घस्तु व्यड्रब अलड्भार से युक्त 
भेदों को छोड़ कर अन्य सब वस्तु व्यड्ूध तथा वाच्य व्यड्ूथ 
अलड्भगरयुक्त सकल मध्यम भेदों का मिश्रण दृष्ट ही है, इस से 
अन्यत्र दोषापक्ति के गन्ध का भी सम्भव नहीं है। अतः अल- 
ड्रार शब्द में लक्षण करना अत्यन्त ही निष्प्रयोजन है ! 

[ २६७ ।ै 


साहित्य-सिद्धान्त । ] [ व्यज्ञना ध्यापन-प्रकररण | 


इसके अतिरिक्त शब्द्शक्तिघूल के भेदों में जो व्यड्यालंकार 
युक्त पदूगत और वाक्यगत दो भेद्‌ हैं, उन में वाच्यालड्भार के 
अभाव से पूर्वोक्त प्रकार के छाक्षणिक अथे को मानने से अव्याप्ति 
दोष भी आ जाता है। अतः उनके विचार में उमयतःपाशा 
रज्जु है। सर्वेथा यह व्याख्या पारमाथिक विचार से शुन्य है । 
इस से 'अलडुगर” शब्द को उक्त खान में वाचक ( अलडुगर 
सामान्यपरक ) ही रखना सार है। 


इति खवरूप निरूपणं द्वितीय प्रकरण 


समाप्तम्‌। 
५-० तनु कि००-+ नह 
(३) 
व्यज्जना स्थापन शब्रकरण । 
“कक 


संसार में सभी उपादेय पदार्थों' में गुणों के तारतम्य से 
उत्तम मध्यम तथा अधम भाव कठिपत होता हैं, तथा उसी के 
अनुसार उनकी उपादेयता 'में भी तारतम्य होता है। उसी 
प्रकार काव्य शास्त्र के निरुषणीय या लक्ष्य काव्य चस्तु में भी 
उत्तम मध्यम आदि भाव होना स्वाभाविक ही हे। एवम्‌ 
डसकी उत्तमता आदि का परिज्ञान उस के व्यूड्ूथ अथ के 
द्वारा होता है। जब वह अन्य अथों' से उत्कृष्ट होता है, काव्य 
उत्तम हो जाता हैं, जब चह अन्य भर्थो' से अपरृष द्वोता हैं काव्य 

[ रह ] 
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मध्यम हो जाता है। ओर इसी प्रकार ज़ब वह काव्य में होता ही 
नहीं, काव्य अधम कोटि में चछा जाता है। छुतराम्‌ काव्य का 
स्वरूप शब्द और भथ दोनों से बनता है, तथापि शब्द का 
प्रयोग अर्थ परिज्ञान के लिये होता है, अतः शब्द की भपेक्षा 
अथ का प्राधान्य है, और अर्थो' में भी व्यड्रथ अथे में ही चम- 
व्कार आस्वाद होता है, इस से कवियों का काव्य में सबंतः 
ध्येय व्यडुथ भर्थे ही होता है, तथा उस व्यड्ूथ अथे की प्रतीति 
व्यश्वना वृत्ति के अधीन है, अतः अपनी प्रयोजनीय वस्तु की रक्षा 
के लिये उन्हें इस से भी पहिले उस को व्यक्त करने वाली व्य- 
ज्ना वृत्ति की रक्षा विधातव्य है। अथांतू--अनेकवबादी ऐसे 
हैं, जो इस व्यञ्ञना वृत्ति को मानता नहीं चाहते, वरूकि - उनमें 
कोई २ ऐसे उद्धत हैं, जो अभिधा रूप शब्द की एक चृत्ति के 
अतिरिक अन्य किसी बृत्ति को भी स्वीकार करना नहीं चाहतें, 
उनका कहना है कि--शब्द्‌ की एक ही अभिधा चृत्ति हे ओर 
पुक ही अमभिधघेय या वाचव अर्थ है। उन के अतिरिक्त न कोई 
चृत्ति है और न कोई अर्थ ही है। झुतराम्‌ ऐसे वादियों का 
पूर्ण रूप से जब तक विजय न किया जायगा, तथा उनकी सब 
युक्तियों का खए्डन और अपनी सरुपष्ट और खुद्दढ़ युक्तियों का 
परिद्शेन न कराया ज्ञायगा, तब तक अपने गृह की रक्षा नहीं 
है। इसी उद्दंश्य से यहां प्रतिपादित व्यज्षना कोभी फिर 
सामने करने की आवश्यकता हुई हे । 

अथवा कदाचित्‌ अन्यवादियों के समान ये किस्ती प्रकार 


साहित्य-सिद्धान्त । ] व्यिज्जना स्थापन-प्रकरण | 
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मान सी लें, कि--शब्द्‌ की एक ही अभिधावृत्ति है, और एकद्दी 
उसका वाच्य अर्थ है, तो भी इनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती। 
क्यों कि--जब सब अर्थ एक ही रूपसे ग्रहण किये जांयगे,तो जिन 
अर्थो' में चमत्कार है, या जिन अथों' के ऊपर काव्य की उत्त- 
मा, मध्वमता आदि का निरूपण होता है उन अर्थो' को अन्य 
अर्थो' से पृथक्‌ करके किस प्रकार से बता सकेंगे। अर्थात्‌: 
जब तक उन की एक पृथक्‌ जाति न कल्पित हो, तब तक उन 
का व्यवहार करना वैसा ही कठिन हो ज्ञायगा, जेसा दूध में 
पानी को बताना । अतः व्यज्ञना वृत्ति को पृथक्‌ सिद्ध करना 
इन के लिये अत्यन्त आवश्यक दे । 


(१) 
व्यंग्य या ध्वनि के संज्षित्त भेद । 

१--अविचित्र -- वस्तुमात्र | लक्ष्यक्रम | 

वा- 
२--विचित्र ८ अलऊड्भार रूप वाच्यतासह 
३--तदुभवभिन्न -< रसादिरिप- !। अल्क्ष्यक्रम । 

वा- 

( उन दोनोंसे अन्य ) अवाच्यतासह 


वस्तुतः डपरि परिद््शित चित्र के अनुसार साहित्य शास्त्र 
में संज्षिप से पदार्थ दही तीन हैं। (१) वस्तु (२) अलंकार 
ओर ( ३) रसादि। अथवा ( १) लक्ष्यकम और (२) अछ- 
ध्यकम, ये दो ही पदार्थ हैं--ऐसा कहना चाहिये । . उन में 
लक्ष्यकम दो प्रकार का हैं--( १) वस्तु और ( २ ) अरूकार । 
80, [ २४६८ | 
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एवम्‌ अलध्ष्यक्रम फिर रस आदि के भेद से आठ (८) प्रकार का 
होकर भी व्यवहार के सौकय के लिये एक ही गिना जाता है। 
इस प्रकार से भी अन्त में तीन प्रकार का ही व्यड्रण होता है। 
उन में पहिले वस्तु रूप भर और अलंकार रूप दो लरूक्ष्यक्रम हैं, 
अर्थात्‌--जिस प्रकार घर्दा नाद में प्रथम महान शब्द होता हैं 
ओर फिर सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रूप से विभिन्न २ - प्रकार के 
कम से नाना शब्द प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार से अलंकार और 
बस्तु रुप दोनों व्यड्रब जिन अर्थों' से ये व्यड्थ होते हैं. उनकी 
और उन के पीछे इन की कम पूर्वक प्रतीति होती है । अतः 
इनका कम लक्षित होने से ही ये 'रक्ष्यक्रम' कहाते हैं ओर इसी 
से ये दोनों वाच्यतासह भी हैं--जिस प्रकार ये व्यड्ुथ हो 
'सकते हैं, उसी प्रकार ये वाच्य या अभिधा बवृत्ति के गम्य भी 
हो सकते हैं। किन्तु इन में जो रल आदि रूप तीसरा व्यड्भध 
अर्थ है वह अलक्ष्यकम है। अर्थात्‌ू-जिन विभाव आदि अर्थो' 
से इन की प्रतीति होती है, उनकी और इन की प्रतीति कम सें 
ही होती हे--पहिल्े विभाव आदि प्रतीत होते हैं और पीछे 
रसादि, इस प्रकार उनकी प्रतोतिका क्रम है, तथापि बह प्रतीति 
बिजली के प्रकाश के सभान या उस से भी कहीं अधिक वेग सं 
होती है, इस से उसका कम लक्षित नहीं होता, कि कब पहिलो 
प्रतीति हुई और कब दूसरी । खुतराम्‌ इसीले ये अलक्ष्यक्रम और 
इसी से ये अनिबेचनीय या अचाच्यतासह हैं। प्रयोजन यह 
है, कि- अभिधा वृत्ति से शब्द के द्वारा वही वस्तु कही जाती 
[| २६६ ] 


सादित्य-सिद्धान्त ] [ व्यज्ञना स्थापन-प्रकरण | 


इभक० ३३.करा परीपपाहीफन नम हरी चिकाक भाप री भेरुानर फट करी फिन कमी पनकनी ना. जग, मरी १९७३३ ७९,7३५ .#ीपिर चिक. तप ीीिक: ीपलमीर > इक १७हमीआ न गत का, आथ+भ वन... परमार नमक 





अर जिकन्‍रीयएर यनन ५0 २७०४ *िडल्‍मीय मी. फिकटीफिकलरीपएतमीका 29३०८०७):) पका की. अरीयिजनमीय मम नस 


है, जिसका कुछ लौकिक प्रकार होता हैं, किन्तु जो वस्तु अलौ- 
किक रुप से प्रतीत होती है, उसको वाचक शब्द के द्वारा जो 
लौकिक व्यवद्दार का उपयोगो हैं, कद्दा नहीं ज्ञा सकता । छुत- 
राम्‌ उस अलौकिक अथ की प्रतीति अलौकिक ही शब्द या अर्थे 
की व्यज्ञना तृत्ति से होती हे । इसलिये यह अवाच्यतासह 
कहा जाता है, अर्थात्‌ यद्द किसी अवश्या में सी वाचय नहीं होता 
है, जब कभी होता है व्यड्बथ रूप से ही उपलब्ध होता है । अन्त 
में साहित्य शासत्र के आचार्यो' की यह द्वृढ प्रतिज्ञा हैं कि-- 
रखादि रूप अर्थ स्वप्न में भी वाच्य नहों होता, किन्तु सर्वथा 
ब्यक्नना वृत्ति का गस्य ( व्यड्भध ) ही है । 
(२) 
रसादि वाच्य तथा लक्ष्य नहीं । 

(१) रखादि में वाच्यता नहीं। यदि वे वाच्य होते, तो 
रख! आदि शब्दों तथा श्टड्रार आदि शब्दों से ही वाच्य होते, 
किन्तु उन से उनकी उक्ति नहीं होती । क्‍यों कि--जहाँ रस 
आदि या श्टड्रार आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां विभाष 
आदिकों के प्रयोग के न होने की अवध्या में उनकी प्रतीति नहीं 
होती। ओर जहां 'रस” आदि शब्द नहीं है किन्तु विभाव 
आदि का प्रयोग विद्यमान हैं, वहां उनकी प्रतीति होती है। 
अरथांत्‌-रस आदिकों का अन्चय सहचार और व्यतिरेक सह- 
चार विसाव आदिकों के साथ ही हैं, किन्तु रस आदि शब्दों के 

साथ नहीं | 


| कण है. 


साहित्य-सिद्धान्त | ] [ ब्यज्ञना स्थापन-प्रकरण । 


के. 5 सनम जन का ककिममन अभी यार मिल "५५.४४ 3 नाथ अमफनज .. रो. बस कम गदर ५७ अदपाल्‍र कक पान. आ+ मम 2 >नीमाकान कक. कज+. १3 जातक |अेननमन १पत नरम 


अन्वय सहचार । जिस वस्तु के होने पर जो वस्तु हो 
डस के साथ उसका अन्चय सहचार है।  जसे--कपाल के 
होने पर घट होता हैं, तो कपाल के साथ घट का अन्वय खसह- 
चार हे । 

व्यतिरेक सहचार। जिस वस्तु के न होने दर जो वस्तु.न 
हो, उस के साथ उसका व्यतिरेक सहयार हें। जैसे--कपाल 
के न होने पर घट नहीं होता, तो कपाल के साथ घटका व्यति- 
रेक सहचार है। ये दोनों सहचार कारण के शाथ काये के 
होते हैं। अतः जहां काय कारण भाव का निर्णय करना हो, 
वहां इनका मिलान करना चाहिये। 

अन्वय व्यभियार। जिस वस्तु के होने पर जो वस्तु न 
हो, उस के साथ उस का अन्वय व्यभिचार है। जैसे--कपाल 
के होने पर भी पट ( वस्न ) नहीं होता। यह कपाल के साथ 
पटका अन्वय व्यभिचार है। 

व्यतिरेक व्यभिचार । जिस वस्तु के न होने पर भी जो 
चस्तु हो, उस के साथ उस का व्यतिरेक व्यभिचार है। बजेसे 
कपाल के न होने पर भी ठंतु आदि उस के कारण समुदाय के 
होने पर पट हो जाता है। यह कपाल के साथ पट का व्यति- 
रेक व्यभिचार है। ये अन्चय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यध्ति- 
चार दोनों वहां मिलते हैं, जहाँ दो वस्तुओं का कायकारण 
भाव सम्बन्ध न हो। प्रयोजन यह कि--इन अन्चय सहचार 
आदि चारों का उपयोग कार्य कारण भाव के निश्चय के लिये 





खसाहित्य-सिद्धान्त ] [ व्यज्ञना स्थापन-प्रकरण | 
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है, जिसका कुछ लछोकिक प्रकार होता हैं, किन्तु जो वस्तु अलौ- 
किक रुप से प्रतीत होती है, उसको बाचक शब्द के द्वारा जो 
लौकिक व्यवद्दार का उपयोगी हैं, कहा नहीं जा खकता | खुत- 
राम्‌ उस अलौकिक अथ की अ्रतीति अलौकिक ही शब्द या अर्थ 
की व्यञ्ञना वृक्ति से होती हे । इसलिये यह अवाच्यतासह 
कहा जाता है, अर्थात्‌ यद्द किसी अवय्या में भी वाउय नहीं होता 
है, जब कभी होता है व्यड्रथ रुप से ही उपलब्ध होता है। अन्त 
में साहित्य शास्त्र के आचायों' की यह दृढ़ प्रतिज्ञा हैं कि-- 
रखादि रूप अर्थ स्वप्न में भी वाच्य नहों होता, किन्तु सर्वंधा 
ब्यज्ना तृत्ति का गस्य ( व्यडुथ ) ही है । 
(२) 
रसादि वाच्य तथा लद॑य नहीं । 

(१) रखादि में वाच्यता नहीं। यदि थे वाच्य होते, तो 
“रस' आदि शब्दों तथा श्टड्भार आदि शब्दों से ही वाच्य होते, 
किन्तु उन से उनकी दक्ति नहीं होती। क्‍यों कि--जहाँ रख 
आदि या श्टड्ञार आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां विभाव 
आदिकों के प्रयोग के न होने की अवय्या में उनकी प्रतीति नहीं 
होती। ओर जहां 'रस' आदि शब्द नहीं है किन्तु विभाव 
आदि का ध्रयोग विद्यमान हैं, वहां उनकी प्रतीति होती है। 
अथात्‌--रस आदिकों का अन्वय सहचार और व्यतिरेक सह- 
चार विभाव आदिकों के साथ ही हैं, किन्तु रस आदि शब्दों के 
साथ नहीं । 


साहित्य-सिद्धान्त | ] | ब्यज्ञना स्थापन-प्रकरण | 
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अन्वय सहचार । जिस वस्तु के होने पर जो वस्तु हो 
डखस के साथ उसका अन्चय सहचार हैं। जे. कपाल के 
होने पर घट होता है, तो कपाल के साथ घट का अन्चय सह 
चार है | 

व्यतिरेक सहचार। जिस वस्तु के न होने पर जो वस्तु.न 
हो, उस के साथ उसका व्यतिरेक सहयार हैं। जैसे---कपाल 
के न होने पर घट नहीं होता, तो कपाल के साथ घटका व्यति- 
रेक सहचार है। ये दोनों सहचार कारण के शाथ काय के 
होते हैं। अतः जहां कार्य कारण भाव का निर्णय करना हो, 
वहां इनका मिलान करना चाहिये। 

अन्चय व्यभिचार। जिस वस्तु के होने पर जो वस्तु न 
हो, उस के साथ उस का अन्वय व्यभमिचार है। जेले--कपाल 
के होने पर भी पट ( वस्ध ) नहीं होता । यह कपाल के साथ 
पटका अन्वय व्यभिचार है। 

व्यतिरेक व्यभिचार । जिस वस्तु के न होने पर भी जो 
चस्तु हो, उस के साथ उस का व्यतिरेक व्यभिचार है। जेसे 
कपाल के न होने पर भी तंतु आदि उस के कारण समुदाय के 
होने पर पट हो जाता है। यह कपाल के साथ पट का व्यति- 
रेक व्यभिचार है। ये अन्चय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यप्ि- 
चार दोनों वहां मिलते हैं, जहाँ दो वस्तुओं का कार्यकारण 
साव सम्बन्ध न हो। प्रयोजन यह कि--इन अन्चय सहचार 
आदि चारों का उपयोग कार्य कारण भाव के निश्चय के लिये 


मय, 


साहित्य-सिद्धान्त ] [ व्यज्जना स्थापन-प्रकरण | 


अिसकस बिजली हरीययन, 


जैसा यहां किया गया है, ऐसा अन्यत्न भी इसी प्रयोजन के लिये 
करना चाहिये। खुतराम--रखादि शब्दों के साथ रख आदि 
अर्थो"' का अन्वय सहचार ओर व्यतिरेक सहचार नहीं जो 
कारण के साथ काय का होता हैं। कि'तु अन्चय व्यभिचार 
और ध्यतिरेक व्यभिचार हैं, जो अकारण के साथ होने चाहिये । 
इस से सर्वथा रखादि शब्दों से रस आदि अर्थ वाच्य नहों, यह 
निश्चय होता है। एवम विभाव अशुभाव आदिकों के साथ 
रख आदि की प्रतीति का अन्चय सहचार और व्यतिरेक सहचार 
दोनों हैं, जो कारण के साथ काये के होने चाहिये'। अतः 
विभाव भादि से रुख भादि की प्रतीति जन्य हैं। एवम्‌ अन्चय 
व्यभिचार और व्यतिरेक व्यमिचार दोनों हो नहीं हैं, जो अका- 
रण के साथ अकाये के होते हैं। सर्वेथा रस आदि अथे विभाव 
आदिकों का प्रकाश्य ( व्यडडुथ ) है यह थ्थिर हो गया । 
(३ ) 
निष्कष । क्‍ 

( १) रख आदि अलक्ष्यक्रमों का रस भाव आद्‌ पदों से 
अभिधान होने पर भी अभिधा चृत्ति के द्वारा प्रतीत होने पर भी 
'उन में चमत्कार नहीं होता । ओर विभाच आदिकों के द्वारा 


रस आदि पदों से अनभिधान होने की अचस्था में भी प्रतीत हये 
रसादि चमत्कारी होते हैं । 


(३२ ) यदि विभावादिकों से पहिले रल्ादिक व्यज्ञना बृत्ति 


साहित्य-सिद्धान्त | ] व्यिज्ञना स्थापरू-प्रकरण । 


सिनसजरममभपक०१९७/#मपा / ५७७०१, कया जय, जम 


से व्यक्त हो च॒के हों ओर पीछे रख आदि पदों से उनका अनुवाद 
हो भी जावे तो चमत्कार में कोई हानि नहीं होती | जेले-- 


“शड्भारस्योपनतमधुना राज्य 5झालपत्रर 
इत्यादि । 
(३) रसादि का वस्तु तथा अलड्ढार से यह भेद भी है 
कि--यद्यपि वस्तु और अलंकार को भी “वस्तु तथा अरूकार' 
इन्हीं पदों से काव्य में कहा जावे वो कोई चमत्कार नहीं, त 
थापि अन्य पदों के अन्चय बल से प्रतीत होकर ये चमत्कारी 
होते हैं, किन्तु रस आदि नहीं । 


विभाव आदि पदों से अलक्ष्य । 

यद्यपि 'रखादि विभावादि पदों से वाच्य नहीं! तो उन से 
लक्ष्य होना इन का सम्भव है। क्‍यों कि--विभाव आदि के 
वाचक ज्ञो राम आदि पद हैं, उन के बिना उन की प्रतीति नहीं 
होती हैं। सुतराम्‌ वाच्यता के असम्भव में इन की लक्ष्यता 
ही मानना उचित हैं। उस के लिये तृतीय वृत्ति व्यक्षना को 
मानना निष्पयोजन हैं। ऐसी आपत्ति हो सकती है। तथापि 
मुख्याथ बाघ आदि तीन कारण रक्षणा के पहिले बताये जा 
खुके हैं, उन के बिना लक्षणा का होना असस्मव है। अतः 
रखादि की प्रतीति के लिये व्यल्नना का मानना सर्वधा आच- 
श्यक है। 

यदि कद्दा जावे कि--“यष्ठी: प्रवेशय” ( यश्टियों ( छाठियों * 
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को प्रवेश करो ) इस वाक्य से वक्ता के तात्पय की अनुपपत्ति 
के कारण “यष्टि संयुक्त पुरुषों को प्रवेश करो! ऐसा अर्थ लक्षणा 
के बल से होता हैं, उसी प्रकार काव्य में मी उक्त कारण से ही 
रखादि भी विभावादि पद से लक्ष्य हो सकते हैं। इस प्रश्न 
का यह अभिप्राय है कि--उक्त लक्षणा के उदाहरण में अजह- 
लक्षणा है, इस से वहां मुख्याथे का बाधया त्याग नहीं है। 
इस रीति से बिना बाध के भी लक्षणा हो सकती है। फिर 
रखादिकों की प्रतीति के लिये क्‍यों. अतिरिक्त व्यञ्ञना के मानने 
का कष्ट किया जाता है। इस का उत्तर नागेश इस प्रकार 
देते हैं' कि-- लक्षणा के खल में सर्वत्र यह नियम है कि--जो 
लक्ष्यार्थ होता हैं, वह वक्ता के तात्पये का विषय ही होता 
है, किन्तु रसादिका स्वभाव इस से विपरीत है। वह यह 
कि-रखादि वक्ता के तात्पयं का अगोचर होकर भी प्रतीत होता 
है। इस से वह खय॑ प्रकाश ( अपने प्रकाश में कारणास्तर में 
अपेक्षा रहित) आनन्द्मय ओर सब प्रतीतियों का विश्रान्त 
स्वरूप है। अर्थात्‌ जब उस की प्रतीति होतो है, कोई विषया- 
न्तर प्रतीत नहीं होता। इस 'के अतिरिक्त यह भी है कि-- 
ध्यद्टी: प्रवेशय' इत्यादि उदाहरणों में जहां प्रयोजन लक्षणा होती 
है, वहां लक्ष्य अथे के अतिरिक्त प्रयोजन रूप अर्थ और भी होता 
है, किन्तु रसादि थल में रसादि अथे का और प्रयोजन नहीं 
होता, इस से प्रयोजन लक्षणा नहीं होती। * और 'कुशलः' 
इत्यादि रुढ़ि लक्षणा के स्वल में कुशल आदि पदों को लक्ष्य अर्थ 
[ डे०छ ।| 








क्् 
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में लोक प्रसिद्धि होती है उस प्रकार रस आदि को प्रतीति में 
विभावादिवाचक पदों की छोक में प्रसिद्धि भी नहीं है, इस से 
झंढ़ि लक्षणा का भी सम्भव नहीं है। अमिप्राय यह कि--प्रयो- 
जनादि कारण के बिना लक्षणा नहीं हो सकती क्योंकि---वह 
उक्त तीन हेतुओं की अपेक्षा रखती है। और उन तीन कारणों 
के बिना जो ब्त्ति होगी, वह व्यज्ना ही होगी। छुतराम्‌ रसादि 
व्यज्ञना वृत्ति के ही विषय हो सकते हैं। 
(५) 
विशेष रूप से वादी के पराजय के लिये 
समुत्थान । 
वादी का सर्वथा व्यज्ञगा का अखीकार और- 
सखिद्धान्ती का विशेष पदार्थ विवेक के द्वारा उत्तर | 
पद वृत्तियों की विषय सीमा का विवेचव और 
उस से व्यज्ञना की पृथकता | 
-+>+#-- 
वादी कहता है कि--व्यञ्ञना शशविषाण यथा झुस्से के सींग 
के समान है। उसको कोई या कहीं सत्ता ही नहीं हैं। इस 
से क्या व्यड्रथ अर्थ और क्या उसके तीन भेदों की कथा ? 
सिद्धान्ती कहते हैं कि--हमने ध्वनि या व्यडूब के सब शद्ध 
मेद्‌ इकावन बताये हैं। उन में आरम्भ से उसके अविवश्चित 


. बाच्य के चार (४) भेद हैं। वे खब प्रयोजन लक्षणासूला 
[| जअ80७ । 
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शाब्दा व्यञ्जना के विषय हैं वहां केवछ--उक्‍त छक्षणासूला 
शाब्दा व्यज्जना ही हैं, अन्य कोई तृत्ति नहीं। उसके अनन्तर 
विवक्षितान्य परः वाच्य ध्वनि के सेंतालीस ( ४७ ) भेद हैं। उन 
में भी पहिले अलक्ष्य क्रम जो रखादि व्यडुद हैं, उसके छः ( ६ ) 
भेद हैं। उन खब में आरथों व्यज्ञना होती है। उसके अनन्तर 
लक्ष्य क्र, जो वस्तु या अलड्भार व्यड्ूथ हैं, उसके इकतालीस 
(४१) भेद हैं। उनमें जो प्रथम शब्द्शक्तिघूछ ध्वनि के चार 
(४ ) भेद हैं, उनमें अभिधासूला शाब्दी व्यश्जना हैं। उसके 
अनन्तर जो अर्थशक्तिमूछध्वनि के छत्तीस (३६ ) भेद हैं. उन 
सब में अर्थी व्यज्ञना का ही साम्राज्य है। अनन्तर रद्ाा उसब 
शक्ति सूछ ध्वनि का एक मात्र (१) भेद, उसमें शब्दांश में 
शाब्दी और अर्था'श में आ्थी व्यञ्ञना रहती है। खुतराम्‌ उक्त 
रीति से ध्वनि के सब भेद्‌ दो प्रकार की शाब्दी व्यञ्ञना और 
एक मात्र आर्थी व्यञ्ञना से व्याप्त हैं। उसमें अब यह विवेचन 
करना रहा कि---तुम किस छ्थान में किस प्रकार से व्यज्ञता को 
हटाओगे या अखीकार' करोगे-- 

इसके लिये हम आप के सास्दने पहिले उन्हीं ध्वनि के प्राथ- 
मिक चार भेदों को करते हैं, जो लक्षणसुलाशाब्दीव्यञ्जना के 
उदाहरण हैं । 

जैसे--ध्वनि का प्रथम भेद 'अविवक्षित वाच्य”ः है। इसके 
इस नाम का यही अमिप्राय हैं कि--वाच्य अर्थ ज्ञो प्रथम अभि- 
धावृत्ति से कहा ज्ञाता है, या उसके द्वारा शब्द से प्रतीत हुआ 

[ ३०६ ] 
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करता है, यहां विवक्षित नहीं रहता है। इसका प्रयोजन यह 
है कि वादी को जिसका अधिक अहंकार या जिस पर पूरा 
भरोसा है, उस अभिधाचृत्ति का अर्थ तो अन्चय का गोचर ही 
नहीं होता है। अथांतू-इसके दो भेद हैं--( १) भर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य और (२) अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य । प्रथम मेद 
में चाच्य अथ किसी दसरे अथ में संक्रमण कर जाता हैं---क्का 
के तात्पर्य का आगोचर होने से उसका त्याग और उसके विशेष 
या सजातीय अरथान्तर का अहण हो जाता है। जेखे--- 
“त्वामस्मि चच्मि० ” इस उदाहरण में 'वच्!ः धातु वचन रुप 
मुख्य ( वाच्य ) अर्थ को त्याग कर उपदेश रूप अर्थ में चला 
जाता है। अरथांत्‌--सम्मव होने पर भी वाच्य अथ अविवक्षित 
होने से परित्यक्त हो जाता है। 

एवम---दूसरा भेद अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य है। इस में 
चाच्य अथ अत्यन्त तिरस्कत रहता है। यदि वल्यत्कार से 
उसका कोई अन्वय करना भी चाहे, तो भी हो नहीं सकता । 
जेसे---“उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते० ” इस उदाहरण में अपकारी 
के प्रति “उपकृतम” इत्यादि पद्‌ कहे गये हैं। यहां इनके उप- 
कार' आदि मुख्य अरथों' का किसी प्रकार सम्भव ही नहीं है । 
झुतराम वक्ता के अमिप्राय के अनुसार अपकार आदि हरूद्य अवध 
लिये जाते हैं। इसी प्रकार इनके पदूगत और वाक्यगत भेदों 
की गति है। इस परिदर्शित रीति से इन अविवक्षित चाच्य 
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के चारों भेदों में अभिधाबुत्ति की तो कोई उपयोगिता है ही नहीं । 
रही लक्षणा की बात | 
वह ( लक्षणा ) अवश्य हो इन चारों सेदों में है और वह 
अपने लक्ष्याथ को लक्षित भी करती है, किन्तु वह जिस प्रकार 
अपने लक्ष्याथ की अना सकती है, वेंसे अपने प्रयोजन को नहीं 
जना सकती । क्योंक्ति--- वह उसके वहां आनेका प्रयोजन है, 
उसका लक्ष्याथ नहीं । अर्थात्‌-->डसका प्रयोजन उसके विषय 
से अलग है, उसको व्यज्जनावृत्ति ही व्यक्त करती है। जैसे-.- 
उक्त उदाहरणों में 'वच्मि! पद्‌ का लक्ष्य अथें उपदेश और प्रयो- 
जन हितसाधनत्व रूप व्यडूथ हैं। एवम्‌--डपकृतम्‌” इत्यादि 
पदों का लक्ष्य अर्थ अपकार आदि है। और अपकार आदि का. 
अतिशय व्यड्थ अर्थ है। सार यह कि--लक्षणा के स्थल में 
उस का प्रयोजन जो वस्तु रूप होता है, सर्वथा व्यड्रध ही होता 
है, या यों समक्िे कि--व्यड्ध के बिना लक्षणा का ही सम्भव 
नहीं है। तुम्त जिस व्यञ्ञना को हटाना चाहते हो, तुम्हारी 
प्वारी लक्षणा उस को आधार करती हैं अथवा अपने से उसे 
आगे छाती है। खुतराम्‌ उक्त चार प्राथमिक ध्वनि भेदों में 
व्यक्षना निववियाद हैं। इसके अनन्तर विवश्चितान्यपरवाच्य 
है। इस के सब सेंतालिस (४७ ) भेद है'। उन सभी में 
वाच्य अर्थ विवक्षित रहता है, किन्तु उस के अनन्तर कहीं अ- 
लक्षित क्रम होकर और कहीं रक्षित क्रम होकर दूसरा अर्थे 
ओर भी प्रतीत होता है, जिस के चमत्कार पर काव्य की उत्तः 
[ डरे०८ ] 
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मता निभर करती हे। ऐसी खिति में लक्षणा का तो यहा 
कहीं प्रवेश हे ही नहीं। कारण यहां सब घ्वानों में वाच्य मर्थ 
विवक्षित है और लक्षणा वाच्य अर्थ के बाघ खाल में होती हैं। 
अथांत्‌ -जहां वाच्य अ्थे अन्चय में आना हो न हो ऐसा स्थान 
डसे चाहिये, किन्तु ऐसे स्थान का यहां अभाव है। इस से 
अतिरिक्त अभिधा बृत्ति रही, वह अपने प्रथम अर्थ का वोध करा 
कर निवृत्त हो जाती हैं। अवशिष्ट जो दूसरा अर्थ है, वह परि 
शेष से व्यञ्नना तृत्ि से ही व्यक्त होता है। इसी से इसका 
वाच्य विबक्षित और अन्य पर या व्यड्यनिष्ठ होने से इस का 
नाम “विवक्षितान्य पर वाच्य! है | 
... इसी प्रकार इस के विशेष भेदों की भी आलोचना है! अरथात्‌- 
सेंतालीस ( ४७ ) भेदों में प्रथम अलक्ष्यक्रम के छः ( ६ ) भेद हैं 
डन सब रखसादि अल्क्ष्यक्रमों का ही प्राधान्य होता है, इसी से 
इन का नाम अलध्ष्यक्रम! हैं। रखादि अथे बाच्य तथा लक्ष्य 
न होकर व्यज्धना दृत्ति मात्र से बोधित होते हैं, यह इसी प्रकरण 
में विस्तार पूर्वक निणेय किया जा चुका है। यहां आ्थीं व्यख्ना 
रहती है। 
इस के अनन्तर लक्ष्यक्रम के इकतालीस (४१) भेद हैं। 
जिन में प्रथम शब्द शक्ति मूल के चार (४) भेद हैं। उन में 
नानाथेक शब्द होते हैं। उन का एक अर्थ घक्त होता है उस 
में संयोग आदि पूर्वोक्त कारणों से अभिधा चृत्ति का नियन्त्रण 
हो ज्ञाता हैं, चह दूसरे अपकृत अथे को नहीं ज़ना सकती | तथा 
[ ३७७६ ] 
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लंक्षणा का यहां मुख्याथ के वाध के न होने से प्रवेश ही नहीं 
है। अतः वह दूसरा अथे और उस के साथ प्रथम अर्थे की जो 
उपमा आदि है, सब व्यञ्ञना तृति का ही बोध्य होता है। यहां 
जो व्यडूथ अर्थ होता है, वह कहीं वस्तु रूप और कहीं अलंकार 
रूप होता है। इनकी प्रतीति क्रम से होती है, अर्थात्‌--प्रथम 
बाच्य अर्थ प्रतीत होता है और फिए वस्तु तथा अलड्भगर रूप 
व्यड्भुथ प्रतीत होता है। घर्टा के बड़े शब्द्‌ के अनन्तर छोटे 
शब्द्‌ की प्रतीति के समान इन की प्रतीति क्रम पूर्वेक होती है । 
इसी से इन का नाम हरक्ष्यक्रम हे। इन चारों भेदों में जो 
व्यज्ञना होती है, वह अभिधामूला शाब्दी व्यञ्ञना होती है। 

इन के अनन्तर जो अथे शक्ति मूठ ३६ और डउस्रय शक्तिमूल 
१ भेद हैं, उन सब में भी पहिलले मूल वस्तु अथवा अलडुगर 
रूप वाच्य अथ प्रतीत होता है और उन के द्वारा फिर अन्य वस्तु 
रूप अथवा अलड्भार रूप वाच्य अथे प्रतीत होता है। वह अर्थों 
व्यज्ञना से ही प्रतीत होता है। इस के बोंध से पूर्व ही प्रथम 
अथ को जना कर अभिधा निवृत्त हो जाती हैं, और लक्षण 
मुख्य अथ के बाधासाव से यहां अपना प्रवेश ही नहीं रखती । 
अतः वह दूसरा अर्थ ३६ भेदों में आर्थों ब्यज्ञना का गोचर तथा 
अन्तिम भेद्‌ में शब्द शक्ति में शाब्दी और अर्थ शक्ति में आर्थी 
व्यक्षना का गोचर होता है। सुतराम्‌ पूर्व परिद्शित रीति के 
अल्लुसार व्यड्रथ अर्थ ध्वनि के किसी स्थल में भी दूसरी ब्त्ति का 
गोचर नहीं है। अतः व्यज्ञना को अस्वीकार करने वालों का 

[ ३१० ] 
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यह कारण शुल्य साहस मात्र हे कि--व्यड्ना कोई वृत्ति 
नहीं है |? 


(६) 
अभिहितान्वयवादी ओर अन्विताभिधानवादी 
के स्वीकृत वाच्य अथ्‌ से व्यंग्य की 
प्रथकता । 


अर्थ शक्तिमूल में पहिले कहा गया हैं. कि--वाच्य अर्थ से 
व्यड्थ अर्थ पृथक है, अतः उस के लिये व्यञ्ञगा भी प्रथक दृत्ति 
है। किन्तु उस में अभिहितान्वव वादी और अन्वितासिधान- 
. धादी के मत को लेकर पृथक्ता और २ प्रकार से है, इसलिये 
उस विशेष के दिखाने के, लिये यह यत्न है। 

( १ ) अभिहितान्वयवादी के मत में प्रथम, पदार्थ की स्गति 
फिर पदार्थ विशेषों के अन्चय विशेष रूप वाक्यार्थ की प्रतीति, 
और फिर उस के अननंतर व्यड्डूथ अथे की प्रतीति होती है। इस 
रीति से व्यड्ध अर्थ की तीसरी कक्षा होती है। वहां अमिधा 
जो प्रथम कक्षा में स्थित है, जा नहीं सकती। क्‍यों कि--इस 
मत में उस का दूसरी कक्षा ही में त्याग हो जाता है। अर्थात्‌ - 
._ अभिद्दितान्वयवाद में पदार्थो' का अन्वयरूप अर्थ आकांक्षा आदि 
कारण वश अशक्य ( वाच्याथ से भिन्न ) ही प्रतीत होता है। 
कारण--( शब्दबृद्धिकमंणां विरस्थ व्यापाराभावः ) “शब्द, 
बद्धि, और कमे ( क्रिया ) ये विराम होने के पीछे ब्यापार नहीं 
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करते |” यह सब को स्वीकृत है। इस का आशय यह है 
कि--शब्द उच्चारण किया गया, किसी अर्थ की भी एक बार यह 
श्रतीति कराता है, जब लय हो जाता है कोई कार्य नही देता। 
बुद्धि ( ज्ञान ) उदय होकर एक बार प्रकाश करती है, रूय 
होने के अनन्तर कुछ नहीं करती । एवम्‌ क्रिया भी उत्पन्न हो 
कर एक ही वार अपना काय करती है, नष्ट होने के पश्चात्‌ 
फिर कुछ नहीं करती । अथांत--ये तीनों ही क्षणिक हैं--- 
उत्पन्न होकर किसी अति सुक्ष्मकाल तक ठहरते हैं। एक बार 
उत्पन्न होकर घट पट आदि दृव्य के समान जो चिरस्थायी है-- 
अनेक कार्य नहीं देते। एक बार 'राम! कद्दो, एक बारए' कार्य 
देगा । कोई ध्वनि जब अपना कार्य पूरा कर लेती है, फिर . 
वही ध्वनि कार्य नहीं दे सकती, प्रयोजन हो, तो दोबारा कहो । 
ऐसे ही बुद्धि का चक्र भी फिरता रहता है । वह भी बिजली 
के समान स्फुरण करती रहती दहै। जैसे २ मन की गति मित्र 
भिन्न पदार्थों" की ओर फिरती रहती है, वह भी - नई २ नये नये 
विषयों को शीघ्र २ आकलित करती हुई दिखायी देती है । जब 
कभी भी समाहित मन “से एक विषय को अवल्म्बन करती हुई 
प्रतीत होती है, वह भी एक बुद्धि नहीं है। प्रत्युत वह अनंत 
बुद्धियों की धारा है। और इसी प्रकार किया भी है। एक 
वाण को एक वार फेकिये, वद एक वार चला जायगा, किस्तु 
एक जार फेंकने से अनेक यार न जायगा | ह 
इस न्याय के जनुसार अभिदितान्वयवादी के मत से जो 
[ ३१२ ] 
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शब्द अभिधा चृक्ति से किसी अर्थ को प्रथम कप्ना में ही प्रका- 
शित कर चुका है, वह उसी अभिधा से दूसरे या तीसरे काल में 
किसी अथ को भी प्रकाशित नहीं कर सकता।  * अभिधा ! 
वृतक्ति शब्द का एक व्यापार अथवा प्रथम व्यापार कहलाता हैं । 
वह उस व्यापार को कर के निवत्त हो ज्ञाता है। अतः तृतीय 
कक्षा में रहने वाले अर्थ को अभिधाव्यापार से कह नहीं 
सकता। वह व्यञ्ञना का निर्विन्न तथा निर्विवाद स्थान है | 

(२ ) अन्वितासिधानवादी के मत मैं-- 

१--जब कभी पदों :की शक्ति का प्रथम ही प्रथम ज्ञान 
होता है, व्यवहार काल में ही होता है। व भी वाक्य में 
ही स्थित रहते हुओं का ही होता है। जैसे गामानय । (गो 
को ले आ ) कि'तु अकेले ही किसी एक पद्‌ का शक्ति--ज्ञान 
नहीं होता । जेसे--गौ:। (मो ) या आनय । (छेआ )। 

२--पद्‌ की जिस अथ्थ में शक्ति ( सम्बन्ध) का ज्ञान होता 
है, वह अथ अन्य ददाथ से अन्वित या सम्बद्ध ही होता है । 
जसे--गामानय! वाक्य में यो! पद-का अथ अन्य अथ युक्त 
गो, और 'आनय! पद्‌ का अन्य पदाथ युक्त आनयन ( लेआना ) 
किन्तु शुद्ध पदार्थ नहीं । जेसे--'गो! पद्‌ का गो, और आनय 
पद्‌ का आंनयन हो । 

' ३--यहाँ एक पद का अर्थ जो पूर्वोक्त रीति से अन्य पदार्थ 

युक्त प्रतीत होता हैं; चह गामानय” वाक्य में “गो! पद्‌ का आन- 
यनयुक्त गो! रूप से परिणत होता है। अरधांत्‌ू-अन्य पदार्थ 
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के स्थान में “गो! के समीप में जो 'आनय' पद है, उस का अर्थ 
प्रतीत होता है ऐसे ही “आनय” पद्‌ का अर्थ “गो युक्त आनयन!' 
रूप से प्रतीत होता है। यहाँ अन्य पदाथ के स्थान में “गो 
रूप अथ परिणत होता है। यह इस मत की वह रीति है,जिस 
में सामान्य अथ से विशेष अथ का भान होने छगता है। इस 
का भी और स्पष्ट अथ यों कहा जा सकता है कि--गो' 
इस एक पद्‌ का जब अथ प्रतीत होता है, उस समय पहिले 
उस के शुद्ध गो पशु रूप अथ में अन्य अर्थ का योग सी प्रतीत 
होता है, मानों वह दूसरे किसी अथ से युक्त है। भर्थाव-- 
यह प्रतीत नहीं होता वह क्‍या है ? यह हुआ वह अथ जिस में 
इस मत वाले शक्ति मानते हैं। और पीछे उस सामान्य 
अथ का स्वरूप आनयन रूप विशेष हो जाता हैं। 


(७) 
अन्विताभिधानवादियों के मत में संकेत या 


शक्ति के ग्रहण की रीति । 
अन्विताभिधानवादियों के मत में तीन प्रमाणों से शक्ति 
का ज्ञान द्वीता है कि--इस पद से इस अर्थ का बोध होता हैं 
वा इस पद्‌ का यह वाच्य होता है। जेसे--# 
. # शब्दबुद्धासिधेयाश्च, प्रत्यक्षिणात्र पश्यति । 
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥ 
अन्यथाजुपपत्यातु बोधेच्छक्ति' दयात्मिकाम्‌ । 
अथोपत्यावबोधेत सम्बन्ध॑ त्रिप्रमाणकम ॥ 
[ 3१७ ॥] 
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१--पत्यक्ष प्रमाण से शब्द, चद्ध, (,उत्तम वृद्ध और मध्यम वृद्ध ) 
ओर अभिधेय ( वाच्य ) का ज्ञान । 
२--अजुमान प्रमाण या चेष्टा से श्रोता ( मध्यम वृद्ध ) के सम- 
ऋने का ज्ञान | 
इ३--(क) अन्यथा5नुपपत्ति से काये कारण भाव रूप शक्ति का 
ज्ञान ( इस वाक्य का यह वाक्या्थ है ऐसा ज्ञान | ) 
ओऔर--- 
(छ) अर्थांपत्ति से त्रिप्रमाणक सम्बन्ध का ज्ञान अर्थात्‌-- 
इस पद का यह पदार्थ है, ऐसा ज्ञान होता है। यह ज्ञान 
प्रत्यक्ष अनुमान ओर अर्थापत्ति तीन प्रमाण से होता है . 
इस से इस ज्ञान को त्रिप्रमाणक कहते हैं ! 
इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि--किसी स्थान में बालक 
उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध ओर वहीं कहीं दूर स्थान में गो मी है । 
उनमें से वृद्ध ने युवा से कहा--देवदत्त गामानय” (है देवदत्त 
गो को ला) इस चृद्ध वाक्य से युवा एक स्थान से दूसरे ध्यान में 
सींग सास्‍्ना ( गले की ऋूछर ) आदि अडूं वाली वस्तु को 
रझाता हैं। उस समय जो बालक वहां तटल (उदासीन) बैठा 
है, वह बुद्ध के उक्त वाक्य को कान से खझुनता हैं और वृद्ध युवा 
तथा जो गो के नेत्रसे देखता है| इतना ज्ञान उसका प्रत्यक्ष है। 
एवम्‌ युवा की चेष्टा जो गो के लाने में उसने की उस से वह 
यह अनुमान करता है कि--बृद्ध के उक्त वाक्य से युवा को 
समझ हुई है। और फिर इस बुद्ध के वाक्य से इस युवा ने 
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छेला किया, यदि यह ऐसा न कहता, तो यह ऐसा नहीं करता, 
इस अर्थापत्ति रूप प्रमाण से इस बुद्ध के समूचे वाक्य का यह 
समूचा वाक्‍्यारे है, इस से इस वाक्य और इस अथथ का परस्पर 
वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध हे। ऐसी उस बालक को .व्युत्पत्ति 
हुई। इस के अनन्तर फिर वृद्ध ने कहा--“चेत्र गामानयः (हें 
चैत्र गो को ला ) 'देवद्त्त अभ्यमानय! (हे देवदत्त घोड़े को ला) 
“देवदत्त गां नय! ( है देवदत्त गो को ले ज्ञा ) ऐसे २ वाकयों के 
प्रयोग से वह बालक एक २ शब्द के अर्थ को निश्चय करता 
है। यह पूर्वोक्त त्रिप्रमाणक सम्बन्ध का ज्ञान हैं। इन उक्त 
उदाहरणों में जहां गो? पद्‌ है, वहां गो हे, ओर जहां “गो! पद 
नहीं, वहां गो नहीं। ऐसे ही “आनय' पद्‌ के आनयन अर्थ का 
और “नय' पद्‌ के नयन अर्थे का तथा “अभ्वय' पद्‌ के अश्वरूप अर्थ 
का निणय हो जाता है। किन्तु यह विद्येष हैं कि--जहां “गो! 
पद के गो अर्थे का निर्णय करता है वहां केवछ भो अथ का ही 
निर्णय नहीं है, बलकि---चहां अन्य पदार्थ विशिष्ट गो अर्थ का 
निणेय द्ोता है। शुद्ध गो भात्र ही गो? शब्द का अथ नहीं है । 
इस प्रकार से ये अन्वित या विशिष्ट अथ में प्रत्येक पद की 
शक्ति मानते हैं। उनको इस पदार्थंलामान्य के थोग से जहां 
“गो? पद के साथ वाक्य में “आनय'” पद आया है, वहां 'आनयन' 
(ले आना) विशिष्ट गो, अथ प्रतीत द्ोता है और जहां “नय! 
( ले जा ) पद भाया है, वहां नयन ( ले जाने ) से विशिष्ट गो 
पदाथ प्रतीत होता है। इसी प्रकार 'आनय'” पद का भी 
[ ३१६ ] 
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विशेष अथ से युक्त अथ प्रतीत होता है। यही रीति सब 
वाक्‍यों में पदार्थ ज्ञान की इन के मत में है। जैसे---किसी 
को दूर से कोई आदमी ऐसे दिखाई दे कि--चह कुछ हाथ में 
लिये हुए हैं। और पीछे बोध हो, कि--- उस के हाथ में लाठी 
है। यही रीति सामान्य बोध के पीछे विशेष बोध की है । 
पहले इनको सामान्य रूप से सभी वाक्यों में सभी पदों का अर्थ 
दूसरी वस्तु से युक्त दिखाई .देता है। उसमें वे शब्द की शक्ति 
मानते है। औरः फिर उन्हें उसी;सलामान्य वस्तु के विशेष रूप 
का भान या विशेष वस्तु से युक्त पदार्थ का बोध होता हैं। 
उस अन्चित अथ को मी वे पदाथ ही मानते हैं। तथा वही 
वाक्याथ भी होता है। इस रीति से इनके मत में पदाथ भीर 
वाक्याथ एक ही हो जाता है। इस वाक्या्थ के लिये दाक्य 
( पदों के समूह ) में पृथक शक्ति या तात्पयांख्या वृत्ति मानने की 
आवश्यकता नहीं। इनका कार्य वाक्याथ बोध के होने का 
पद्‌ की शक्ति से ही चल जाता है। इस प्रकार इनके मत में 
अभिधादृत्ति का विषय अभिद्दितान्वयवादियों की अभ्िधा की 
अपेक्षा विस्तृत हैं । 

इन के मत का सार यही है कि---न एक पद्‌ छोक व्यवहार 
में आता है, और न अकेले शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है, 
वाक्य का ही छोक में पएयोग हता है, और वाक्य ही प्रवृत्ति 
अथवा निदृत्ति का करने वाला है। इस से वाक्य में ही छित 
रहते हुए पदों की शक्ति का ज्ञान होता है, और इसी से सब 
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पदार्थ अन्य पदाथ -सामान्य से युक्त प्रतीत होते हैं। सामान्य 
अथ के अन्तगंत ही विशेष अथ रहा करता हैं, जेसे--मनुष्पत्व 
जातिके अन्तगंत ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व आदि जातियें पशुत्व जाति 
के अन्तगंत गोत्व महिषत्व आदि जातियें, और वृजक्षत्व जाति 
के अन्तर्गत अभ्वत्थत्व चटत्व आदि जातिय रहती हैं। सामान्य 
अर्थ से बाहर या खतन्त्र विशेष अथ नहीं रहता। जैसे--उक्त 
मनुष्यत्व आदि जातियों से ब्राह्मणत्व आदि जातियं । इससे 
इनको विशेष अथ के साथ विशिष्ट अथ में शक्ति मानने की 
आवश्यकता नहीं, किन्तु सामान्य अथ से उसके अन्तगंत रहने 
चाला विशेष अर्थ अवश ही ग्रहीत होगा। सामान्य अथ से 
युक अथ में शक्ति मानने से ही विशेष अथ का शाब्द बोध . 
सिद्ध हो जाता है। जैसे “गामानय' में “गो? शब्द की शक्ति 
का ग्रहण तो अन्य पदार्थे-समान्य से युक्त गो पशु में होता है, 
और शाब्द्‌ बोध आनयन रूप विशेष अर्थ से युक्त गो का 
होता. है । 

विशेष अथ से युक्त गो आदि में गो! आदि शब्दों की 
शक्ति न मान कर पदार्थ सामान्य से युक्त गो. आदि में शक्ति के 
मानने का कारण इनका यह है कि--विशेष अथ से युद्ध अर्थ , 
अर्थाव-“गामानय” इस वाक्य में “गो! शब्द की शक्ति आनयन रुप 
विशेष अथ से युक्त गो पशु में मान ली जाय, तो “गां नय! 
( शो को छे जा ) 'गां बधान! ( गो को बाँध दे ) ऐसे वाकयों में 
भी उसे आनयन विशिष्ट गो का हो शाब्द बोध होना चाहिये, 

[ 3१८ ] 
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किन्तु होता नहीं है। और जब पदाथ सामान्य से युक्त गो 
में शक्ति मानते हैं, तो जहां 'आनय' पद समीप में पठित है, 
वहां प्रकरण आदि के वश आनयन विशिष्ट गो का बोध हो 
जाता है, और जहां “नय' या 'बधान” आदि पदों का स'योग है, 
वहां नयन (ले जाने) या बनन्‍्चतन अथ से युक्त गो की प्रतीति 
हो जाती है। इसी से ये शक्ति को सामान्य अथ से युक्त में 
मानते हैं और शाब्द बोध उक्त युक्ति से विशेष अर्थ से विशिष्ट 
अथे में मानते हैं। सर्वधा इनके मन में पदार्थ और वाक्याथ 
पक ही वस्तु हैं। पदाथ से अतिरिक्त या विलक्षण वाक्या्थ 
कुछ नहीं । 
इन के मत में सी सामान्य और विशेष रूप दो ही प्रकार 
का पदार्थ अभिधावृत्ति का विषय है, किन्तु अति विशेष भूत 
अथ जो वाक्याथ के अन्तर्गत नहीं, वह अवाच्य ही रद्द जाता 
है। भर्थाव--शनके अभिमत अभिधात्रत्ति के विषय-भूत अथ 
की सीमा से भी वह बाहर हैं, जो व्यश्वनावृत्ति का गोचर होता 
हैं। पऐेसी अवस्था में “नि:शेष च्यूत चन्दनं०” इत्यादि काव्यों 
में निषेध रूप वाच्याथ से जदां विधि रूप अथ प्रतीत होता है, 
उसकी तो इस से चर्चा ही दूर है। अर्थात्‌-तू बाचड़ी में 
ही स्वान करने गई थी, किन्तु उल्त अधघम के पांस नहीं! यह 
चाच्याथ है। और व्यडूघ अथे यह है कि--तू बावड़ी स्लान 
करने नहीं गई, किन्तु उसी अधम के पास गई थो! इत्यादि जो 
किसी प्रकार से कहीं तक भी वाच्याथ से मिलता नहीं | 
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ऐसा सर्वथधा विज्ञातीय अथ अभिधा के अन्तगंत नहीं आा 
सकता। इस लिये वाक्याथ को भी पदाथ मानने वाले 
अन्विता सिधान वादियों को अवश हो कर व्यज्ञनगा का मानना 
आवश्यक होगा । 

अनन्धित--सस्वन्ध शत्य--शुद्ध अर्थ अभिहितान्वय वाद में 
पद्‌ का वाच्य है। पदार्थान्तर मात्र--अन्य पदांथ सामान्य से 
अन्वित---सम्बद्ध अन्विताभिधानवाद में पद्‌ का वाच्य है। 
किन्तु अन्वित--विशेष अथ दोनों मतों में अवाच्य ही हैं। 
इस प्रकार दोनों ही मतों में विशेष रूप वाक्यार्थ अपदार्थ या 
पद्‌ का अवाच्य ही ठहरता है। अरथांत्‌--व्यञ्ञना के विषय 
तक इन में से किसी की भी अभिमत भमिधा नहीं जाती और 
व्यज्ञना इसी से असड्डीण विषय है। 


३३० + 2७ आआ 


(८) 
मतानतर ओर उसको निराकरण । 


कोई वादी कहते हैं कि---/शब्द के श्रवण के अनन्तर जितना 
अथ प्रतीत होता है, उस सभी में शब्द ही निमित्त या कारण 
है। क्योंकि---मैमिसिक ( काये ) के अनुरोध ( अनुसार ) से 
निममित्तों की कल्पना की जाती हैं 

इनका अभिप्राय यह हैं, कि---जब एक शब्द के श्रवण के 
अनन्तर ही एक के पीछे एक इस प्रकार से अनेक अथ प्रतीत 


हो सा. बा हू 
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होते हैं, तो ऐसी कार्य-व्यचस्था के लिये सब अरथों का वाचक 
एक हो शब्द क्यों न माना जावे। क्योंकि यहां शब्द के अति- 
रिक्त कोई ऐेसी वस्तु हैं भी नहीं, जिससे अन्य अथों" की 
उपस्थिति मानी जावे । अतः शब्द ही डसका कारण मानना 
युक्त हैं। हां यदि कोई ऐसा कहै कि--अनेक अर्थों' की 
प्रतीति के लिये अनेक शब्द चाहियें या एक शब्द की अनेक 
वृत्तियें चाहियें, तो उसके लिये हम एक ही शब्द का अर्थो' की _ 
संख्या के अचुसार वार २ अनुसन्धान मानते हैं, जब कि फिर २ 
उसी शब्द का अनुसन्धान होगा, तो फिर अनेक वत्तियों की 
कठपना को आवश्यकता भो न होगी। प्रयोजन, वाच्याथ के 
. समान व्यडूथ अथ में भी अन्य बृत्ति की कद्यता नहीं करनी 
पड़ेगी । 

यह मत भी ठीक नहीं हें। क्योंकि--अर्थ में शब्द को 
निमित्त या कारण माने', तो बह कारणता दो प्रकार से हो 
सकती हैं । उसमें एक यह कि--'शब्द अर्थ का उत्पन्न करने वाला 
हैं। किन्तु ऐसी निमित्तता का सम्भव नहीं। कारण घट 
आदि शब्द्‌ घट आदि अपने वाच्य अथ को उत्पन्न नहीं करता 
हैं। यदि घट! शब्द से घट द्रष्य उत्पन्न हो, तो कुम्दार के पास 
घट के लिये जाने की आवश्यकता ही न पड़े । दूसरी निमित्तता 
या कारणता यह कि वह अर्थकों ज़नाता है। हां इसमें भजु- 
मति है। किन्तु शब्द्‌ उसी अर्थंका ज्ञाषक या जानने बाला 
हो सकता है, जिसमें उसका संकेत प्रहण किया गया हो, अर्थात्‌ 


हु ७०७ ह» 
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ऐसा सर्वथा विज्ञातीय अथ अभिधा के अन्तर्गत नहीं आ 
सकता। इस लिये वाक्याथ को भी पदार्थ मानने वाले 
अन्विता सिधान वादियों को अवश हो कर व्यज्षना का मानना 
आवश्यक होगा । 

अनन्वित--सस्बन्ध शुन्य--शुद्ध अथ अभिहितान्वय वाद में 
पद्‌ का वाच्य है। पदार्थान्‍्तर मात--अन्य पदार्थ सामान्य से 
अन्वित---सम्बद्ध अन्वितामिधानवाद में पद्‌ का वाच्य है। 
_ किन्तु अन्वित--विशेष अर्थ दोनों मतों में अवाच्य ही हैं। 
इस प्रकार दोनों ही मतों में विशेष रूप वाक्याथ अपदार्थ या 
पद्‌ का अवाच्य ही ठहरता है। अर्थात्‌--व्यक्षना के विषय 
तक इन में से किसी की भी अभिमत भभिधा नहीं जाती और _ 
व्यजना इसी से असड्डीण विषय है। 


>--+म्बफझनयलन-० नस 


(८) 
मतान्तर ओर उसको निराकरण । 

कोई वादी कहते हैं कि---'शब्द के श्रवण के अनन्तर जितना 
अथ प्रतीत होता है, उस सभी में शब्द्‌ ही निमित्त या कारण 
है। क्योंकि---नैमित्तिक ( काये ) के अनुरोध ( अनुसार ) से 
निमित्तों की कठपना की जाती है 

इनका अपिप्राय यह हैं, कि---जब एक शब्द के श्रवण के 
अन्तर ही एक के पीछे एक इस प्रकार से अनेक अर्थ प्रतीत 
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होते हैं, तो ऐसी कार्य-व्यवस्था के लिये सब अथों" का वाचक 
एक हो शब्द क्‍यों न माना जावे । क्योंकि यहां शब्द के अति- 
रिक्त कोई ऐसी वस्तु हैं भी नहीं, जिलसे अन्य अथों' की 
उपस्थिति मानी जावे । अतः शब्द ही डसका कारण मानना 
युक्‍त है। हां यदि कोई ऐसा कहे कि--अनेक अर्थो" की 
प्रतीति के लिये अनेक शब्द चाहियेंया एक शब्द की अनेक 
वत्तियें चाहियें, तो उसके लिये हम एक ही शब्द का अथों" की 
संख्या के अनुसार वार २ अनुसन्धान मानते हैं, जब कि फिर २ 
उसी शब्द का अनुसन्धान होगा, तो फिर अनेक वृत्तियों की 
कह्पना की आवश्यकता भो न होगी। प्रयोजन, वाच्याथथ के 
. समान व्यडुथ अथ में भरी अन्य वृत्ति की कठ्पता नहीं करनी 
पड़ेगी । 
यह मत भी ठीक नहीं हें। क्योंकि--अथ में शब्द को 
निमित्त या कारण माने, तो वह कारणता दोप्रकार से हो 
सकती हैं । उसमें एक यह कि--शब्द अर्थ का उत्पन्न करने वाला 
हैं। किन्तु ऐसी निमित्तता का सम्भव नहीं। कारण घट 
आदि शब्द्‌ घट आदि अपने वाच्य अथ को उत्पन्न नहीं करता 
हैं। यदि घट! शब्द्‌ से घट द्वब्य उत्पन्न हा, तो कुम्दार के पास 
घट के लिये जाने की आवश्यकता ही न पड़े। दूसरी निमित्तता 
या कारणता यह कि वह अथंको जनाता है। हां इसमें भनु- 
मति है। किन्तु शब्द्‌ डसी अर्थंका ज्ञापक या जानने बाला 
हो खकता है, जिसमें उसका संकेत प्रहण किया गया हो, अर्थात्‌ 


हुए भक,. अम.6. ऑ." हर. 
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उसका ऐसा ज्ञान चाहिये कि--इस अर्थमें इस शब्दका संकेत 
हे। यदि इसके बिरुदरू अज्ञात ( अतज़ाने ) भर्थका अथवा 
खरूप मात्रसे ही जाने डुए जर्थेका ज्ञापक माना जावे, जिसका 
कि “थह घट है! ऐसा ज्ञान हो किन्तु इसमें “घट” शाब्द का 
संकेत भी है,--ऐसा ज्ञान न हो तो 'डस से भिन्न त्रदार्थ पट 
आदिकों में भरी घट! शब्द से शाष्दबोध हो जआवगा, लथवा सब 
काल में अर्थ को प्रतीति होती ही रहेगी भथवा जिस पुरुष को 
संकेतका अहण नहीं है डखको भी शब्दके श्रवण मात्र से जर्थ 
की प्रतीति होगी । 

इस प्रकार से शब्द से जथ के ज्ञांन में संफेत का अहण 
सबंधा अपेक्षित है। भौर संकेत का. ग्रहण भनन्‍्वय विशेष रुप . 
अर्थ में हे नहीं। इस से बह आशा करना श्रथा है, कि-- 
अभिधा से दी ब्यडूथ भथे की भी प्रतीति हो जायगी । 

(६ ६ ) 
दूसरी आपत्ति ओर उसका समाधान । 

वे कहते हैं' कि--'छोहमानब' (ढेले को के जा ) इत्यादि 
वाकयों में जो लोष्ठ आदि का आनबन झप पिशेष अर्थ प्रतीत 
होता है, डख में दूसरे उपस्थापक ( बोधक ) के अभाव से शब्द 
को द्वी क्यों नहीं डपस्थापक मान लिया जाय। इसका उत्तर 
यह है कि---शब्द से विशेष भर्थ की उपस्थिति कब हो, जबं॑ 
जिशेष कर्थ में शब्द का संकेतग्रहदण हो, और शब्द का विशेष 
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अथे में संकेत का अहण कच्र हो, जब शब्द से विशेष अर्थ को 
उपस्थिति हो।!' इस शीति ले अन्योन्याश्रव दोष आता है। 
इस से नैसित्तिक ( राय ) के शनुलार निमित्तों था कारणों की 
कटपना होती &। इस न्याव के जहारे से च्शत्गातृसि के वि- 
रूद्ध उत्थान करना अयुक्त है 

यदि थे यह आपत्ति करें कि--हमारा पुनः पुनः अछुसन्धान- 
पक्ष सदोष या अग्रमाण हैं, तो भाप की भसिम्रत ब्बज़ना के उप-... 
योग में ही बया प्रामाण्य ३ैं। तो इसका अत्तर यह है कि-.. 
व्यज्ञक ब्रिभाद भाबि वस्तुओं का जिस प्रमाण से प्रामाण्य हैं, 
उसी प्रमाण से व्यज्ञना के उपयोग झा क्री प्रामाण्य है। मधांत्‌ 
राम सीता आदि रूप जो व्यज्षक विदाव आदि यदा< हैं, थे 
जद प्रमाण घुद्धि विषय हो ज्ञाते हैं, तां उन से व्यक्त ( प्रकट ) 
होने बाला जो श्द्मर मादि रस, तथा उलकः हकाशित करने 
बाली जो उनकी ब्यज्नायुत्ति है, प्रशाणिट हो जाते ६ । कयोंक्ति 
बह उन विशाब आदि व्यक्षक उद्दाथो" फः स्ामाब झुए है। 
द्रयोजन यह कि-जसे भटि जद प्रध/णित हा जाता है ता उसके 
उच्ण स्पर्श ठथा प्रकाशड भादि घष्ट भो बसों धयने घर्मों के 
प्रमाण से ही प्रमाणित हो जाते ४। देसे छ पढां धजी के साइक 
प्रमाण से व्यज्नना फे उपशाएत्र का मं गामाणएय हे । 


ै 


शक 
है 
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भमद् मत के अनुवायी भहते हैं--'हेंशे अलबात्‌ पुरुष फ 
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बल पूर्वक चलाया हुआ वाण एक ही अपने वेग रुप व्यापार से 
शत्रु के कवच को तोड़ना, छाती को फाड़ना, प्राणों को दरण 
करना,--इन तीनों ही छार्यो' को कर. लेता है, डसी प्रकार से 
एक ही शब्द एक ही अभिधा रुप व्यापार से पद के अर्थ की 
स्मृति, वाक्य के अथे का ज्ञान और व्यड्द अर्थ की प्रतीति 
इन कार्यो' को करता है। इस कारण जो अर्थ खिद्धान्ती को 
व्यड्रघ नाम से स्वीकृत हैं, वह वाच्य ही है। ' और “ जिस 
थर्थे में शब्द्‌ का तात्पय होता है, वह शब्द का अर्थ है ”--इस 
न्वाय से “ निःशेष च्युत चन्दून० ” (का० प्र० उ० १ शछो० २) 
इत्यादि काव्य में तात्पयं का विषय होने से विधि रूप अर्थ 
( नायक के समीप मैं जाना ) वाच्य ही है, किन्तु ज्यडुथ नहों। 
सिद्धान्ती कहता है कि--उन्होंने तात्पयें की जो दूसरी 
वाचोयुक्ति ( बचन रुप युक्ति ) दी है, डसके तात्पयं को न ज्ञान 
कर जो कुछ उन्होंने कहा है, उस से अपना पशुपना द्वी प्रकट 
किया है। क्योंकि उसी ( जिस ) वाक्य में जो पद्‌ रहते हैं, 
उन्हीं पदों से ज्ञो अर्थ उपस्थित होता है, उसी अर्थ में वक्ता का 
तात्पयं कहा जाता है, किन्तु जो कुछ भी ग्रतीत हो जाबे-- उस- 
में नहीं। जेसे कि-- एक सिद्धान्त है-- 
“सृतसंव्यसमुचारण सूर्त भव्यायोपदिश्यते ।” 
अर्थांत्‌ु--'भूत! नाम सिद्ध का हैं, जो पहिले से रहता है 
भ्षव्य/ नाम खाध्य का है जो अमी करना है। ऐसे दोनों 
प्रकार के पदार्थों" का वाक्य में समभि व्याहार----एक साथ 
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कथन हो, वहां भूत पदार्थ भव्य ( साध्य ) के लिये उपदेश किया 
ज्ञाता हैं। इसका तात्पय यह है कि--वाक्प में दो प्रकार के 
पद होते हैं, कोई भूत या सिद्ध के वाजक ओर कोई साध्य 
( कार्य ) के चाचक। उनमें जो भूत अथ हैं, वे सब साध्य या 
कार्य के परिचय मात्र के लिये होते हैं, किन्तु वाक्य का तात्पये 
साध्य अर्थ ही में रहता हैं। उलली अंश में वाक्य की अज्ञात 
ज्ञापकता अनज्ञानी बस्तु के जनाने की शक्ति होती है औौर -- 
उसी से उसका प्रामाण्व भो होता हैं। खुतराम वाक्य का 
तात्पये उसके किसो पद ले कहे तुय बिछेय अंश में होता है, 
किन्तु जो झुछ भी प्रतीत होता है उचमें नहीं। हाँ बह बात 
' और ध्यान में रखनी चाहिये कि--स्थूछ द्वष्टि से बाक्य में जो 
कारक पद होते हैं, थे सिद्ध पदाथ के घातह्यफ होते हैं, क्रियापद 
या आख्यात पद साध्य के बाधक होते &। पर्योक्ति कारक 
किसी भी क्रिया के करने वाले दोगे है, इस से क्रिया से पहिछे 
कारकों का दोदा अत्यावश्यक है, उसके क्लियाकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती, इसी से ये भृद था सिद्ध धी होते है! । ओर 
क्रिया उनके पीछे होती हैं, इसी से बह साध्य है। परन्तु बह 
आख्यात की वाच्य क्रिया प्रधान अवश्य होवी है, तथापि चाय 
में वही क्रिया डोती हैं, यह नहीं, प्रत्युत उसी क्रिया को साधन 
करने वाली उन कारकों में भौर २ भी भवान्तर क्रियाएं रहती 
हैं। छोटी २ भनेक जल धाराओों से नदी बन जाती है, उसी 
भ्रकार अवान्तर कारकों की छ्रियारों से प्रधान क्रिया बनती 
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है। जैसे--'देवद्स! काष्ठेन वहिना स्थाल्याम्‌ झोदन॑ पचतिः 
(देघदत्त काछ से अग्नि से बटलोई में भात को पकाता है ।) वहां 
शान क्रिया पाक हैं। उसके साथन करने बाली क्रियाए' 
और भी देवदत आदि कारकों में हो रही हैं। अथांत-- देब- 
दूस अपनी क्रिया अलग कर रहा हैं, काठ भछग भोर बहि 
आदि सब अपनी २ बिझक्षण २ क्रियाओं को अलग कर रहे हैं । 
-इन सब प्रधान और अप्रधान फ्रियाणों में किसी भी क्रिया की 
विधेयता होती है। तथा जहां विधेवता या अपूब ता दो, थहीं 
उक्त न्याथ का तात्पयांथ हे। इल से --जेसे अभि भदग्य 
तृण भादि को ही जलाता है किन्तु जले हुए को हरी नहीं। * 
पेसे ही जितना ही अंश अप्रात या अपूर्य होता है, उतना ही 
शब्द से विद्वित होता है, किन्तु ज्ञो अंश प्राप्त हो बह नहीं । 
जैसे --श्येनयाग में “ रक्तोष्णीबा ऋत्विज: प्रत्नरन्ति ? 
लाल पगड़ी पहने हुए ऋत्विज्ञ प्रचरण करे ) यह एक वाक्व 
यहां रक्तोष्णीषत्व, ऋत्विज़ और प्रचरण तीन पदाथ हैं । 
इन में प्रात्त अप्राप्त का निर्णय करें, तो “अध्वय बुणीते” (अध्ययु 
का वरण करे) इत्यादि आाकयों से ऋत्विज प्राप्त हैं, वे विधेय 
नहीं हो सकते। “श्येनेनामिचरन वजेत” ( अभिज्ञार (मारण) 
करने की इच्छा वाढा श्येन यागसे यज्ञन करे ) इस वाक्य से 
प्रचरण-( यजन ) भी प्राप्त है, इससे चह #री विधेय नहीं। 
परिशेष से रक्तोष्णीषत्व रहा, वही वाक्य का विधेय रहता 
है। अर्थात्‌--श्येन याग के अनुष्ठान में ऋत्विजों को छाल 
[ हर । 


साहित्य-सिद्धान्त ।] _ ब्यज्वना स्थापन-प्रकरण । 
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पगड़ी बांध कर रहना चाहिये । यह विधेय है। यहां पर 
यदि “सोष्णीषा निवीत वसना ऋत्विजः प्रचरन्ति” ( पड़ी 
बांध कर करठ में दुपट्रा ( उत्तरीय ) पहन कर ऋत्विज्ञ वजन 
करे' ) इस विधि से उष्णीब को भी अन्य वचन से प्रात बताया 
जावे, तो उक्त विधि में 'रक्तोष्णीष” पद में रक्तत्व ( लाली ) 
मात्र को अप्राप तथा विधेय कहना चाहिये! तथा-- 
“दइध्नाजुहदोति” ( दही से होम करे ) यद्द दूसरा उदाहरण 

भी है। यहां पर भी द्धिरूप साधन भौर होम दो पदार्थ 
हैं। इनमें दधि द्ृव्य हवन का साथन होने से ही प्राप्त 
है। अर्थात्‌-हवद जब होगा, तो किसी हृव्य द्रव्य से ही होगा, 
. और हव्य द्रव्य छृत दृधि आदि ही शास्त्र में विहित हैं, इससे 
हवन का खाधन होने ले वह स्वतः प्राप्त है। एवम्‌ 
“अप्नि होत्रंज्जुहोति” इस विधि से हवन पदार्थ सी प्राप्त है। 
केवल अप्राप्त है दधिका करणत्व ( साधनत्व )। अतः बही 
विधेय है। प्रयोजन यह कि-होम पदार्थ दूसरे वाक्य से 
सिद्ध है ओर दथधि लोक में स्वतः सिद्ध है। भसिद्ध वहां 
यही हे-होम द्धि से करना। पूर्व उदाहरण में “रक्तो- 
बणीष' पद का अथे असिद्ध था, जो वाक्य का एक अच्छा 
अडू है, ओर इस उदाहरणमें वाक्य का अड़ दुध्ना!' एक 
पद होता है और डसका भो अडु 'टा! विभक्त है, जिसका 
अर्थ प्रधान है। इन दोनों उदाहरुणोंसे यद शिक्षा प्राप्त करनो 
आहिये कि--विधेयांश उतना ही बड़ा नहीं होता, जितता 


[ 9७95७ | 
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कि-बड़ा वाक्यार्थ होता है, बछकि--वाक्याथे का कोई 
भाग अथवा उसके भाग का भाग भी हो सकता है। इसी 
प्रकार यह भी नहीं समझना चाहिये कि--वाक्यार्थमें एक 
ही पदाथे या उस्रका कोई भाग ही विधेय होता है, 
बलकि--कहीं एक पदा कहीं दो पदार्थ और कहीं तीन 
पदाथें या उससे भी अधिक संख्यामें विधेय हो सकते 

_ हैं। जेसे-- 

.. «“रक्पर्ट वय” (लाल कपड़े को बिनों ) यह लौकिक 
डदाहरण है। यहां रक्तत्क, पट और वयन ( बिनना ) ये 
तीन पदाथें । यहां यदि वस्त्र बिना हुआ प्रस्तुत है, तो 
उसका रक्तत्व ही अप्राप्त और वही विधेय है। यदि बितना 
पहिले से प्रस्तुत है, तो रक्तत्व. गुण और पथ दो पदार्थ 

य होते हैं। और ऐसे ही यद्दि तीनों अप्रस्तुत हैं, तो 
तीनों ही विधेय हो जाते हैं। इससे यह जानना चाहिये कि-- 
वाक्य में जितना ही विधेय होता है; उतने ही में तात्पये 
होता है, तथा विधेय वस्तुशब्द का वाचय अथ ही, होता है। 
इससे वाक्य का तात्पय शब्द के उपादान किये हुये अर्थमें 
ही रहता है, किन्तु प्रतीत मात्र में नहीं--ज़ितना ही-शब्द 
के श्रवण अनन्तर अथथ प्रतोत होता है, उतने में ही तात्पये 
नहीं होता। यदि ऐसा हो कोई स्वीकार करे तो-- 

'पू्ों धावति! ( पू्द्गवर्सी दौड़ता है) इस वाक्य में 
धूबे पद्‌ से जिस प्रकार पूर्व दिशा का या उसमें खित 
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किसी प्राणीका का बोध होता है, उसी प्रकार उसी पद से 
अपर या पश्चिम का भी स्मरण हो ज्ञाता है। क्योंकि-- 
यदि कुछ पश्चिम नहीं है तो पूर्व भो नहीं। ये दो पदाथथे 
पररुपर को अपेक्षित हैं और एक बुद्धिके विषय होते हैं। 
अतः बादीके मतानुखार 'पूर्च! शब्द का तात्पय कदाचित्‌ 
अपर! पदार्थ में भी हो जायगा, तथा चह भी शाव्दवोध 
का विषय हो ज्ञायगा | इस कारण दादी की “यत्परः शब्द: 
स शब्दार्थ: यह चाचो युक्ति अयुक्त है। झुतराम्‌ व्यड्ूथ अर्थ. 
तक तात्पर्य या अभिध्ाव्त्ति नहीं जा सकती । क्योंकि-न वह 
किसी शब्द से वाच्य होता है ओण न सब स्थानोंमें विधेय हो 
होता है। 

वादी की और आपक्ति। वादी कहता है कि--आपकने 
जो यह नियम किया कि-'उलसी वाक्य में रहने चाले पद के 
उक्त अर्थ में ही तात्पय होता हैं? यह सर्वत्र नहीं पहुंचता 
है। जैसे--“विषंभुकद्व,--माचास्य गृहे भ्रुद्धथा:” ( विषको 
खा, ओर इसके घर में भोजन मत कर । ) यहां पर 
“विष॑श्चुदक्ष्व” इस वाक्थ का “माचास्थ० इस दूसरे वाक्य के 
अर्थ में वात्पयें है। अथांव-तुम्हारे नियम के अनुखार 
प्रथम वाक्य का तात्पये प्रथम वाक्य के अर्थ में ही होना 
चाहिये था, और स्थिति उसके विपरीत है। इससे जब 
कि--अपने वाक्य के अर्थ से अतिरिक्त अथे में भी तात्पय 
होता है, तो चह व्यद्षग्य अथ में भी होगा । 


[[ ७%०£ 
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सिद्धान्ती कहता है, कि--ऐसा मत कहो। क्योंक्ि--- 
जिसको तुम दो वाक्य समकूते हो, वह एक ही वाक्य है। 
कारण उन दोनों वाक्‍्यों को एक वाक्य करने वाला 
मा चाः चकार पढ़ा हुआ है--उसके कारण दोनों बाक्‍यों 
का योग हो जाने से वह एक ही वाक्य है अन्यथा उसकी वहां 
निष्फलता ही हो जायगी । 
यद्यपि “ शुणानां जल. पराथंत्वाद्सस्थन्य: समत्वात्स्याल्‌ ? 
>सैसा एक न्याय है। जिसका प्रयोजन यद्द है कि--दो गौण 
पदार्थों" का ज्ञिस प्रकार तुद्यताके कारण पररुपर सम्बन्ध गद्दी 
होता हैं, बेले ही दो प्रधान पदार्थों" का भी उसी कारण से 
परस्पर सम्बन्ध नहीं होता। अर्थात्‌ू-दो बाक्‍यों का जहां 
ब्रस्पर अन्वय होता है, दो प्रकाए से होता है। एक यद् कि 
एक वाक्य दूसरे बाक्य के प्रति कर्त्ताया कम आदि बने'। 
ऐसा होने से एक वाक्य गोण और एक वाक्य प्रधांन हो जाता 
है। जैसे 'पश्य--म्॒गो धांवति! ( देख--म्ुग दौड़ता है । ) 
यहाँ अ्रथम वाक्य का दूसरा वाक्य कमे कारक दो जाता है। 
एवम्‌--प्रथम प्रधान और दूसरा गौण हो जाता है। ओर 
दूसरा यह कि--एक वाक्य का अथे दूसरे वाक्य के भर्थ को 
उपपादन करता है--उसके होने की सम्भावना फराता है। 
जेसे--'कुर वाणिज्यं, धन॑ लभ्येतः! ( वाणिज्य कर घन मिलेगा) 
यहां पूर्व वाक्य का अथ दूसरे वाक्य के अथथ की सम्भाबना 
कराता है। इस प्रकार यहां दोनों वाक्य अपने मुख्य अथों' 


हु 
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को त्याग भी नहीं करते भौर परस्पर अन्चय भी कर छेते हैं । 
किन्तु ऊपर दिखाये हुए 'विषं भुडक्ष्य, माचास्य गृद्दे भुड़थाः 
इन दोनों वाक्‍्यों में परस्पर न कत्त कमृमाव है भोर न उपपाय 
डवपादक भात्र ही है। अतः अ' कार के बल से होने वाली 
एक बाक्यता कीले होगी,----यह भापक्ति हो सकती है, तथापि 
विष धक्षण बाक्य एक सुदृदु ( मित्र ) का वाक्य हैं, इस कारण 
विष सक्षण कर! ऐसा अथ चहां बाधित हे। कारण मित्र 
ऐसी प्रेरणा कर नहीं सकवा। अतः वहां पर छुज्याथ को* 
त्याग कर अन्य अथ में छक्षणा होती है। अथांसू-विघ मश्नण 
करने से जो अनिष्ठट ( छुश ) हो लक॒ता है, उस ले भी अधिक 
इसके घर में सोजत करता अनिष्ठकारी है। जिस ले कि-- 
ऐसा है, इस से इस दे घरमें मोज़न मत कर। इल रीति से 
लक्ष्या्थ के ग्रहण करने से पूर्थे वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य 
के धर्थ का देतु रूप हो कर उस में अन्वित हो जाता हैं। बह 
अन्चय, कार्य कारण भाव अथवा डउपपाद्य-डप्पादक भाव सस्ब- 
न्ज से होता है। इस रीति से प्रथर वाबढय का तात्पर्थ अपने 
पदों से उपस्थापित या बोधित श्षर्थ में दो होता है। किन्तु 
अन्य अर्था में नहीं। इसछिये तात्पये बाचोयुक्ति को लेकर 
चादी ने ज्ञो कुछ कहा है, अयुक्त है । 
( ११ ) 
वादी की प्रथम युक्ति का खण्डन । 
जो कि-वादी ने कहा है--“सोडयम्‌--इषोरिव दीछ् 


३४४७१ ॥ 


[ व्यज्ञना स्थापत-प्रकरण । 
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दीघंतरों व्यापार: ? अर्थात्‌ू-“सो यह अभिधा नाम व्यापार 
वाण के व्यापार के समान लणग्बा और लम्बे से भी लम्बा 
है। इससे शब्द्‌ के श्रवण के अनन्तर जितना ही थर्थे 
मिलता है, उतने में ही शब्द का अभिधा ही व्यापार है।' 
वह भो ठीक नहों है। क्योंकि--ऐसाः मानने से ब्राह्मण 
पुत्रस्ते जात: अर्थात्‌-ब्राह्मण पुत्र तेरे हुआ! “कन्या ते 
गर्शिणी” कन्या तेरी गर्भिणी? इत्यादि वाक्‍यों के खलों में 

- चाक्य के श्रदण के अनन्तर हर और विषाद की भी प्रतोति 
होती है, उनमें भी उन वाक्यों की अभिधादृत्ति होगी। 
यदि कहें कि--उस २ शब्द के प्रतिपादून करने योग्य अथे में 
सर्वत्र उस २ शब्द की अमिधा होती है और हदथे विषाद 
आदि अर्थ उक्त वाक्यों के प्रतिपाद्य नहीं हैं, अतः उन में डन 
वाक्यों की अभिधा नहीं , तो इस प्रकार से सी लक्ष्य 
अर्थ में भभिषा चली जायगी। क्योंकि बह भी शब्द का प्रति- 
पाद्य अर्थ है। और तुम्हारे मत में जहां तक शवब्द्‌ का प्ति- 
पाय अथे है, वहां तक शब्द को अभिधाक्षुक्ति का चिनक्राम 
नहीं है। इस से भी लक्षणात्र॒त्ति का उच्छेद्‌ हो जावगा। 
ओर... 


जैमिनी ( २) “ भ्‌ ति-लिड्ड-चाक्य-प्रकरण-स्यान--समाण्यानां 
महा के पारदौबेल्यमर्थविध्रति कर्षात” ( जें० मी० अ० 8 पा० ६ 


“आतीलिंग”” खू० १७४ ) धह एक भगवान जेमिनि महर्षि का 


[ डशेश२ ] 
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इत्यादि सत्र सूत्र है। इसका प्रयोजन यह है कि- वेद में अश्नि- 
का ग्रयाजन | हयोत्र दशंपोणमास आदि जितने कम विधान 
किये हैं, वे सब मन्त्र के उच्चारण पूथेक किये जाते हैं। 
वहां पर किसी कमे में भी किसी मन्त्र का जो विनियोग 
होता है, वह भ्र्‌ ति, लिड्र, वाक्य, प्रकरण, ध्यान, और समाख्या, 
इन छः (६ ) प्रमाणों में ले किसी प्रमाण से निश्चित होता 
है। यदि किसी मन्त्र के विनियोग में उक्त छः प्रमाणों में से, . 
किन्हीं भी दो प्रमाणों का विरोध हो जाय, तो वहाँ इसी 
सूत्रोक्त न्याय से एक प्रमाण की बल्यचा का निश्चय होता 
है, तथा तदनुसार ही कम काल में अनुष्ठान होता हैं। 

“आतीलिंग”” इस सूत्र का अर्थ यह है कि- इन श्रुति भादि 


का अर्थ। यथोक्त छः प्रमाणों में से एक स्थल में दो विरुद्ध 


प्रभाणों की प्राप्ति हो, वहाँ जिस की अपेक्षा जो सूत्र में पर 
» वही दुर्बछ रहता है। अर्थात्‌ पर की अपेक्षा से पूरे प्रमाण 
बलवद्‌ होता है, डसी के अनुसार अनुष्ठान करना चाहिये । 
थर्थात्‌-श्रुति और लिड्ढड रुप दो प्रमाणों का विरोध होगा, 
तो श्रति की वलचत्ता रहेगी। कारण #& पति निरपेक्ष रच 
( शब्द ) है, वह जिस अर्थ को कहना चाहता है, स्थक्षात्‌ 
ही कह देता है, किन्तु उस को अपने अर्थ बोधन करने में 
कोई द्वार आश्रयण नहीं करना पड़ता। ओर लिड्ु प्रमाण 
जिस अर्थ को सूचित करता है वह उसके अनुष्ठान कराने 


 ऋऋछ 
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के लिये विधायक वाक्य की कहपना करता है, तथा उसके 
द्वारा उसका अजुष्ठान बोधितद करता है। इस प्रकार श्रृति 
की अपेक्षा इसको अनुष्ठान बोधन करने में एक क्षण अधिक 
लग जाता है। अर्थात्‌--उसकी प्रवत्त कता के ज्ञान से पहिले 
ही निरपेक्ष श्रुति वाक्य मन्त्र के विनियोग का बोध करा 
देता है। उसको अपनी प्रवृत्ति के काल में कोई विरोधी 
नहीं मिललता। यही इसकी बलवत्ता है। ओर मन्त्र के 
* विनियोग हो जाने के अनन्तर लिड् प्रमाण आकर भी व्यर्थ हो 
जाता हैं। यही इस की दुर्बेडता है। इसी प्रकार लिज्ज 
और वाक्य के विरोध में लिड़ की बलवत्ता, वाक्य और प्रकरण 
के विरोध में वाक्य की बलछत्ता, प्रकरण और ध्यान के विरोध 
में प्रकरण की बलवत्ता ओर स्थान और समाख्या के विरोध 
में ववान की बलवत्ता होती है। बलवन्ना में कारण,---सर्वेत्र 
अविल्म्ब से अर्थे का बोधन, और दुबंलता में बिलम्ब से भर्थे 
का बोधन करना ही है । 


५ १२ ) 
श्रूति आदि पदों का अथे। 
“ब्रीह्नव-( १) श्रति। निरपेक्ष, जो अपने प्रामाण्य में 
हन्ति” आति। दूखरे प्रमाण की अपेक्षा न करे ऐसा खतः- 
प्रमाण शब्द श्रुति! कहलाता है। जेले “ बीहीनवहन्ति ” 
( धानों को ऊखल में डाल कर मूसर से कूटे )। यहां 'वीहीन! 
[ इइ४ | 


| 
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पर में जो द्वितीया विसक्ति है, उसी का अर्थ अपूर्व अथवा विधेय 
है। उपदशित शक्षुति का निरपेक्ष प्रामाण्य भी इस छितीया 
चमक्ति के अथथ मात्र में हीतआहा हे। छितीया विभक्ति का 
अथ ब्याकरण में 'किसी क्रिया से उत्पन्न होने बाली विकृति 
रूप फल का आश्रय होना! हैें। अर्धात--जिस शब्द में द्वितीया 
विभक्ति होती है, उस शब्द के अथ में किसी क्रिया की चिकृति 
कही जाती है। तदजुसार यहां '्रीहि! शब्द में द्वितीया बिभक्ति 
है, तो ब्रीहि में किसी क्रिया से जनित ( उत्पन्न ) विकृति 
विवक्षित है। यह हुआ द्वितीया विभक्ति का अथे। अब 
क्रिया की अन्वेषणा हुई कि--वह क्रिया कोन हैं, जिल की 
बिकृति या विकार इस ब्रीहि में आना चाहिये। उसका उत्तर 
उसके समीप में उच्चारित 'अवहन्ति! क्रिया से मिलता हैं। बस 
प्रयोजन यह निकछा कि--कूटने से जो विकार या फल हो 
उसका आश्रय ब्रीहि को करता चाहिये। शर्थातू--डल से 
जो चावरढ निकाले जाते हैं, वे कूट कर निकालने चाहिये 
किन्तु लखों से छिलका उतार कर नहीं ! 

यहां पर अवधाव (छूटना ) विशेषण हैँं। क्योंक्रि--चह 
विधेय ठथा धरम रूप हैं। और ब्रीहि दा धान विशेष्य पद हैं । 
क्योंकि वह विधेय अवधातरूप संस्कार का उद्देश्य तथा धर्मों है । 
इस प्रकार 'अदघातसंस्काश्थता ब्रीहीब कुर्यात! ( धानों को 
अवधात नाम खंस्कार युक्त करे ) यह वाक्यार्थ बोध होतः हैं | 
इस अंश में यह वाक्य अपने प्रामाण्य में प्रत्यक्ष भादि प्रप्ताणों 
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में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता अतः निस्पेक्ष शब्द रूप 
श्रुति प्रमाण हैं । 
“बहिदेवत- (२) छिड्ढ। अर्थ विशेष के प्रकाशन सामथ्य 
दनम्‌?” मन्त्र । को लिड़ः कहते हैं। जैले--“ बहिर्वेबसदन॑ 
दामि ? ( मैं देवताओं के सदन ( स्थान ) रूप बहि: ( कुश ) को 
छेद्न करता हूं )यह मन्त्र है। क्‍्योंकि--यह मन्त्र कुश के 
छेदन रुप अर्थ का प्रकाशक है, इस से इस का कुश के छेद्न 
' “कर्म में ही विनियोग होता है। यहां पर “वहिं के छेदन रूप: 
अर्थ का जो प्रकाशन--सामथ्ये है, यही लिऊ्मः प्रमाण है। (३) 
वाक्य । परस्पर की आकांक्षा के वश से किसी एक अथ्थ में 
विश्रान्त ( ठदरने वाले ) जो पद्‌ है, वह वाक्य कहलाता है। 
जैसे -- 
“देवस्यत्वाः “द्विस्यत्वा सन्नितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुमभ्यांपूष्णो 
मस्त्र | हंस्‍्ताभ्यामझयरे जुष्ट निवेपासि” (ले० सं० ११४) 
( मैं सविता देव की आज्ञा में रहता हुआ अश्विनों के 
बाहुओं से और पूषा देव के ह॒स्तों से है हविः! अश्निदेवता 
के लिये उस के प्रिय रूप तुझ को निर्वोाष करता हू----पृथक्‌ 
करता हूं ) यहाँ पर लिड् रूप प्रमाण से “अञ्नये ज्ञुष्ट निवंपामि' 
इतने भाग का विनियोग होता है, और उसी प्रकार 'देवस्य- 
त्व(०! इत्यादि मन्त्र के शेष भाग का विनियोग एक वाक्यता 
के वल से उसी निर्वाप कम में होता है। क्योंकि--वे पद्‌ भी 
आकांक्षा वश से उसी अथ में घटते हैं । भर्थात--जब कोई 
[ झेरेई ] 
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हविः को एक राशि से अलग करेगा, तो हाथों से ही भौर 
किसी की आज्ञा से ही करेगा। यही एक पद की दूसरे पद्‌ 
में आकांक्षा कहलाती है, और इसी से जो पद्‌ एक अर्थ में घट 
जाते हैं, वह एक वाक्य हो ज्ञाता है। और उस से इसी 
प्रकार मन्त्र का विनियोग हो जाता है। (४) प्रकरण | पदों 
के समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्यों के समूह को प्रकरण 
कहते हैं। किन्तु जिस प्रकार से एक पद के अर्थ से दूसरे पद्‌ 
का अथ जहां कोई सम्बन्ध रखता है, वहीं पर पदों का समूह 
वाक्य कहलाता हैं, उसी प्रकार से प्रकरण में री अगले पिछले 
वाक्‍्यों का परस्पर सम्बन्ध रहने से ही प्रकरण होता है। यह 
: सम्बन्ध चाहे किसी कार्यात्तर या इति--कतंज्यता (कर्म के प्रकार 
विशेष ) की आकांक्षा से हो अथवा और प्रकार की आकांक्षा से 
हो। खर्वथा उचित सम्बन्ध के बिना दो वाक्‍्यों का प्रकरण 
नहीं होता। जेले--- 

“सामिधों “समिथो यज़ति” ( ते० सं० २६।१ ) ( समिच् याग 
यजाति?” करे ) इत्यादि में । अर्थात्‌ू-यहां दर्श-पौर्णमास याग 
श्रति। का अधिकार है। पहिल्े “ दर्श पौर्णमासाभ्यां खरे 
कामो यजेत ” ( खर्ग की कामना बाला पुरुष दर्श पौर्ण मास 
याग॑ करें ) इस वाक्य से द्श पौण मास याग की विधि की 
गई। किन्तु उस में “किस प्रकार से करे--आकांक्षा होती 
हैं। उसी आकांक्षा के अधीन 'समिथो यज्ञति' यह वाक्य पू् 


जालच्कन्‍्मम 


साहित्य-सिद्धान्त । ] [ व्यज्ना स्थापन-प्रकरण। 


वाक्य से सम्बन्ध करता है। इस से इस वाक्य का पूर्वा वाक्य 
के साथ एक प्रकरण है। इसी प्रकरण रूप प्रमाण से समिधयाग 
दृशंपोर्णमास का अज्ग होता है । 

(५) सान। स्थान नाम क्रम का है। जो कि--वबेद में 
अनेक वस्तुओं ६( पदार्था' ) का विशेष रूप से पास २ आम्नान 
था पठन रूप हो सकता है। जैसे- 





- - “दष्पि रसि?? “दब्धि रसि” ( तै० सं० २।६।१ ) इत्यादि स्थल 


मन्त्र | में। अर्थात्‌-यहां पर-- (१) आग्नेय (२) अश्नी- 
धोमीय और ( ३ ) उपांशुयाग, ये तीनों ब्राह्मणों में क्रम से पढे 
गये हैं। और वैसे ही मन्त्र भाग में भी तीन ही अलुमन्‍्त्रण 
पढ़े गये हैं। वहां पर आग्नेय और अपग्नीषोभीय मन्द्रों का वि- . 
नियोग उनके छिड्भ ( नाम सम्बन्ध ) से सिद्ध हो जाता हैं। 
ओर अवशिष्ट ज्ञो तीसरा “दब्धि रसि” यह मन्त्र हैं, उस को 
विनियुक्त करने चारा कोई लिड़ आदि अन्य प्रमाण नहीं हैं। 
किन्तु जिस स्थान में ब्राह्मण में डपांशुयाग का विधान है, उसो 
स्थान में मन्त्र भाग में इस मन्त्र का पाठ है। इस कारण 
क्रम रूप प्रमाण से इस मन्त्र का उपांशुयाग में अनुमन्‍्त्रण में 
विनियोग हैं । 

(६) खसमाख्या! समाख्या. योग बल को कहते हैं। 
अथांत्‌ व्याकरणानुसार तद्धित प्रत्यय आदि के अर्थ के खांमर्थ्य 
को समाख्या कहते हे। जेसे--हौत्म' हु औदचमः इत्यादि | 
यहां पर 'होतुरिदं हौत्रम” (होता का यह है), इस अर्थ में 

[| 9७८ 
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'हौत्! शब्द हे। इस से 'होत्र' आदि विशेषणों से कहे गये जो 
कम हैं, वे होता आदि ऋत्विज्ञों से अनुष्ठेय होते है' । प्रयो- 
जन यह है कि--होत्र आदि विशेषणों से कहे गये कर्मो' का 
होता आदि ऋत्विज्ञों से ज्ञो सम्बन्ध हे, वह समाख्या प्रमाण रे 
व्यवस्थित है। 


( १२ ) 
ति आदि प्ररणों के 
श्रू/त आंद प्रराणों के [+रोध 
प्थञ्ज । 


“- ब्कैड--७ 


(१) श्रुति और लिडड के विष्रध्व में लिडः का दुबलत्व । 
“कद्ाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्वलि दाशुन्रे! (ते० सं० १४२२) 


यहां इस ऋचः के विनिषृण को श्रुत्ति और लड़ भिन्न २ 
प्रकार से जनाते हैं। अधात्‌ -ऐिख्या गाहपत्यलुप- 


६: आठ ०. अल प्डै एप ७ से शा क का 
(लेछले ते ( दफ्ड्र देवता  अंइला। से चधाहपफत्य 5 नि श्द्ा 


य्ट्ट प्रा ् दा तजाक लक नये 0: अन्‍मरकक ब्क के शा ५ 

उपस्थान करे ) यदद &ते कहती हैं, :झ- उस ऋचा से याहें 
पट अंडर जट्रापआओल न है ॥ 5 + आल. 0 क्र, हा सच घ्ण्भ | 9 “रु है सणाक आधा ० 
त्य ९ । झँं 757 उपच्स्स हर ब्श््रल | | ठ्4 पे छबूवा ४ इन श्न्य्रथ 72१ का 
योग से जो इन्द्र दैषता का अकारान साउइथ्थ पय छिक प्रदापप 


है उस से इन्द्र के शपस्थान ने उजियाग आंत होता हैं। 

यह इनक्रा विशंध हैं। लिये यहां एर अभ्रतत के पक्ष में 
नकल को #े 3००४४ न कर 

होता हे। क्योंकि--श्रति अपने बाच्याथे ले ही इन्द्र रेवता 
गन ६ 

*53छ& हप 


ब्प ६.० 


की ऋचा से गाईपत्थ दे डपास्थाम को 
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मन्त्र अपने याच्यार्थ से इन्द्र की स्तुति मात्र का बोधे करता 
है कि-- इन्द्र ऐसा है।! इस के अनन्तर उसको ऐसा 
बचन और कहिपत कण्ना चाहिये, जिस से यह प्रतीत 
हो कि-- इस मन्त्र से इन्द्र का उपस्थान करना चाहिये। 
एवम जब तक वह “अनेन मन्त्रेण इन्द्र उपस्थातब्यः ऐसा 
वचन अपने अर्थ के अनुरोध से कह्िपित करता है, तब तक 
श्रुति अपने प्रधन अथे से ही मंत्र का गाहेँंपत्य के डपस्थान में 
विनियोग कर देती है। और मंत्र को अपने लिड् के अनुसार 
विनियोग करने में एक क्षण का विलम्ब हो जाता है। अर्थात्‌ 
जि मंत्र का उसे विनियोग करना है, उस का विनियोग पहिले 
ही हो चुका । यही श्रूति की अपेक्षा लिछः की दुर्बलता है। 

बस विचार के अनुसार श्रुति की बलघत्ता से जब मंत्र का 
विनियोग गाहँपतय अग्नि के उपस्थान में हो जाता है, उस 
अवस्था में मंत्रल्थ इन्द्र” पर प्रकरत के अनुसार परमेश्वय का 
वाचक होकर गाहपत्य अभि का विशेषण हो जाता है। ऐसा 
होने से मंत्र की अधटितार्थता का निवारण और घटित अर्थ की 
बोधकता आजञाती है। (२) छिड़् और वाक्य के विरोध में 
लिड़ की बलवत्ता। जेसे-पुरोडाश के रुथान करण ( सदन ) 
और स्थापन ( सादून ) रूप कमे के प्रकरण मैं-- 

“स्पोनं ते सदन करोमि घृतरूय घाश्या सुशेवं॑ क्पयामि 
तस्मिन्सीदासते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेध: सुमनरूय मानः” यह 
मंत्र पढ़ा है । 

[ ३७० । 


साहित्य-सिद्धान्त । ] | व्यञ्ञना स्थापन-प्रकररण । 


यहां 'कल्पयामि' यहां तक जो मंत्र का पूरे भाग है, उसका 
स्थानकरण में और शेष भांग का स्थापन में विनियोग होना 
चाहिये। ऐसा लछिड्ढ प्रमाण या पदार्थो' के स * ८ जे प्रतीत 
होता है । और यह मंत्र एक वाक्य है। क्योंकि-- ८5 (जो) और 
लत! ( वह ) इन दोवों पदों का नित्य सम्बन्ध है, इस नियम 
के अनुसार मन्त्र में 'तस्मिन!ः--तत्‌! पद के लिये दल! एदू हा 
आशेष करके 'यत्‌ सदन॑ कठ्पयामि तस्मिन्सीद!ः (जो में सदन 
( स्थान ) करता हूं, उस पर तू बेठ ) इस प्रकार खसस्पूण मन्त्र 
एक अथे का दोघक हो जाता हैं। और पक करने से एकऋ 
वाक्य दूसरे में साकाढइ जे रहता है। इघध से सम्यूणे ही मत्द 
का दोनों कर्मो' में वितियोग होना चाहिये। यह वाक्य रूप 
_ पमाण से प्राप्त होता है। जैसे कि- “देशस्यत्वा” इस पूर्वोक्त 
मन्त्र का सम्पूर्ण का ही विनियोग होता है। अ्धाव्‌--दो पबू- 
समूहों की. किसी सम्वन्ध थ॑ परस्पर में एक्त वाक्य होने की 
जो योग्यता होती है, वह वाक्‍्यरूप प्रमाण कहछाता है। जेल 
उदाह्नत मन्त्र में पूव भाग ओर अपर भाग दोनों की 'यत्‌! और 
'(तत्‌! पद के सम्बन्ध के द्वारा एक वाक्यतां में यरग्यता है । इस 
लिये एक वाफ्यत्व के निर्वाह के अ् कह्पित किया हुआ 
सामथ्य त्याज्य नहीं। किन्तु विनियोग करने वाली श्रुति 
को. कल्पित करता हुआ लिडुः प्रमाण भी समस्त मन्त्र 
को विनियोग करने वाली श्रुति की ही कट्पना 
करता है। और पद-जिन के अर्थ सामथ्थे को छिलकु 


[| जछ४२9१ । 
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प्रमाण कहते हैं, तथा जिस के बल से मन्त्र के भागों का अछूग २ 
चिनियोग प्राप्त होता है, वे ( पद ) वाक्य में ही रहते हैं, इस्त 
से भी वाक्य की ही वऊवता है, ओर उसी के बल से समस्त 
मन्त्र का ही दोनों कर्मो' में विनियोग होना चाहिये। यह पूछे 
पक्ष है। किन्तु-- 

सिद्धान्त यह है कि--'यदि एक वाक्यता को ही पहिले 
ज्ञान कर सामथ्य का निश्चय पीछे किया जाता हो, तो डपजीव्य 
भा आश्रय होने से वाक्य वलजत्‌ होता । परन्तु ऐसा वहां नहीं 
है। बलकि--इसके विरुद्ध पहले प्रत्येक पद के सामथ्य का 
निश्चय किया जाता है और प्विर जिन पदों का उन के अर्थों' में 
सामथ्ये निश्चय किया हुवा है, वही पद जब पास २ पढ़े हुए होते , 
है, तो-डन के सामथ्य के बल से उन सब का एक ध्रयोजन जान 
कर उनकी एक वाक्यता कहिपत की ज्ञाती है ।” झुतराम्‌ पद्‌ 
सामथ्ये ही वाक्य सामथ्य की अपेक्षा से पहिले बुद्धिस्थ होता है। 

अपरथञ्ञ जेसा कि-वादी सामान्य बुद्धि से एक वाक्य का 
रूप समझे वेठा है, वैसा हमारा अभिमत एक वाक्य का स्वरूप 
नहीं है। किन्तु 'जितने पद प्रधान एक अर्थ को प्रतिपादन 
करने में समर्थ हों, तथा अलग २ करने से उनकी आकाइशक्षा . 
प्रतीत हो, उतने पदों से एक वाक्य होता है।! एवम जी या 
जितना अर्थ अनुष्ठान करने योग्य हो, या अनुष्ठान किया ज्ञा 
खकता हो, उतना अर्थ मन्त्र में प्रकाशमान होता हुआ प्रधान 
समस्त जांता है। इस रीति के अनुसार उदाहत मन्त्र में सदन 
[| ३४२ | 


साहित्य सिद्धान्त | ] ह [ व्यज्ञना स्थापन-प्रकरण | 





और खादन दो अर्थ अलुष्ठे य होनेसे प्रधान हैं। तथा सदन या 
स्थानकरण रुप अर्थ के प्रकाश करने में मंत्र का पूर्व भाग समर्थ 
है, इस से वह एक वाक्य है। और खादन ( स्थापन ) रुप 
अर्थ के प्रकाशन में उक्त मंत्र का दूसरा भाग समर्थ है, इस 
से वह एक वाक्य पृथक है, इस प्रकार से कह्पित किये 
हुये दो बाक्‍यों से दो ही सामथ्य होते हैं, और उनसे दो ही 
श्रुतियें कविपत की जाती हैं--'पूर्वे सागेन सद॒न॑ कत्तेव्यम! (मंत्र 
के पूव भाग से सदन करना चाहिये ) और “उत्तर-भागेन सादन॑ 
कत्तेव्यम! ( डचर भाग से सादन करना चाहिये ) इस रीति से 
उक्त दोनों श्रुतियों से दोनों मंत्र भागों का विनियोग ऋटिति 
ही हो जाता है। तथा उन सेही प्रकरण के पाठ की खंगति 
हो जाती है। एवम ऐला हो जाने के पश्चात्‌ समस्त मंत्र की 
एकवाक्यता की बुद्धि उत्पन्न होकर भी निष्फछ ही रह जाती 
है। क्योंकि--उसका छिड् ( पद्‌ सामथ्य ) रूप प्रमाण से बाघ 
हो जाता है। तथा कहठिपतव किया हुआ भी एक वाक्‍्यता का 
सामर्थ्य अन्य श्रुति की कल्पना नहीं कर सकता। अतः अ्ये 
के विलूम्ब से वाक्य दुबंल है। 

इस कारण जहां अवान्तर वाक्य (भीतरी वाक्य ) का 
विरोधी कोई छिड् न हो, वहां प्रधान या अजुष्ठान योग्य अधे 
के बोधक एक पद से, या दो पदों से अथवा तीन पदों से भी 
एक वाक्य हो जाता है। तथा वह वाक्य ऐसे सामथ्ये को 
कह्पित करता है--जो विनियोग करने वाली श्रुति को कत्पना 
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के अनुकूल हो। जेसे यहीं “स्योनं ते” इत्यादि भागों की 
पृथक २ एक वाक्‍्यता है ।! 

(३ )चाक्‍्य ओर प्रकरण के विरोध में वाक्य को बलवत्ता। 

जैसे दश पौर्णमास के प्रकरण में--- 

“इदं दावा पृथिवी भद्रमभूत्‌ ।” (ते० ब्रा० ३५२) इत्यादि 
सूक्त वाक निगद नामक मंत्र पठित है। और इसी मंत्र के मध्य 
में--“इन्द्राओ इदं हविरजुबेतामबिवृषेतां महोज्यायोक्राताम्‌ 
“अश्नीषोमा बिदं हण्स्ज्ुपेतामबीदृर्थेतां महोज्यायोक्राताम”--ये 
दो अवान्तर वाक्य हैं। ऐसी अवस्था में पोणमासी के अन- 
न्तर प्रतिपदा के दिन ज्ञो पौर्णमास याग होता है, उस में 
इन्द्रास्ी ( इन्द्र ओर अश्नि ) देवता नहीं हैं--उनका वहां यजन 
नहीं होता है, इस कारण ऊपर दिखाये हुये मंत्र में से लिड 
प्रमाण था पदा्थे के खसामथ्यं से-कर्म में उनका 
सम्बन्ध न होने से उन देवताओं का बाचक पद “इन्द्राप्लो' छोड़ 
दिया जता है-----अलछग कर दिया जाता है। तथा अमा- 
वास्याके दूसरे दिन प्रतिपदा को दश याग होता है, उसमें 
उन इन्द्राश्नी देवताओं का यजन होता है, इस से वहां वह पद्‌ 
घटिताथ होने से उक्त मंत्र में पड़ा जाता है। अब यहां संशय 
ग्रह है, कि--जब पौर्णमास याग में उक्त मंत्र में “इन्द्राम्जीः यह पद 
नहीं पढ़ा जाता है, तब उसके सम्बन्धी--जिनसे उसकी एक 
बाक्यता है. 'इदं दृथिरज्ञुप्तामवीवृधेतां पदहोज्यायोक्राताभ!. ये 
पद भी पढ़ने चाहिये' या दूर कर देने चाहिये'। 

[ ३४४ ।) 
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इसमें पूर्व पक्षी कहता है, कि--प्रकरण के वल से पौर्णमास 
याग में इन्द्राप्ली देवताओंका सम्बन्ध न होने से उनके वाचक 
“इन्द्राप्ली? पद्‌ को छोड़ कर शेष सब पदों का पाठ होना 
ही प्रतीत होता है। अर्थात-- किस कम में कौन अड़ः होना 
चाहिये, या यह इस कमे का अड्ढ है,--ऐसा निश्चय प्रकरण के 
द्वारा ही होता है, इस से प्रकरण ही बलवान है। इस कारण 
मंत्र का दोष भाग पढ़बा ही चाहिये। यह पूछ पक्ष का 
सिद्धान्त है । 

सिद्धान्ती कहता है, कि--'जिलके साथ जिनको एक वः 
क्यता हे--जो पद जिस के दिता अन्य पदों से सम्बन्ध या 
अन्चय नहीं कर' सकते, किन्तु उसी के साथ उनकी अन्वय यों- 
' ब्यता है, उस पद के दूर करने के साथ ही उनका दूर होना 
' इछित हो जाता है। इन से मन्त्र में जब ' न्वाझो' पदन 
रहेगा, तो उसके बिना अन्य पद्‌ ज्ञो अनध्क-- सम्बन्ध शून्य रह 
जाते हैं, वे सब पद भी प्रयोग में नहीं छाये जायंगे। इसके 
अतिरिक्त यह भो है, कि--प्रकरण रूप प्रमाण जिसका विनियोग 
करता है, उसके खरूप के सामश्णे के अनुसार कर सकता है। 
किन्तु उसके खभाव के विरुद्ध उसका विनियोग नहीं कर 
सकता, जिस से कि--ऐसा हो । भर्थात्‌ जिस देवता वाचक 
पद के बिना ज्ञो डसके सम्बन्धी पद्‌ अन्वय रहित हो जाते हैं, 
डनका प्रयोग में विनियोग करना उनके खभाव के विस्द्ध है। 
इस से जब कभी प्रकरण रूपप्रमाण किसी मंत्र का या किसी अन्य 
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वस्तु का विनियोग करेगा, तो उसके सामथ्य के अनुसार ही 
करेगा। यदि ऐसा नहीं है, तो “पृष्णो5ह देवयज्ययवा प्रजया 
पशुमिश्च जनिषोय ” यह पृषा देवता का अनुमनन्‍्त्रण मन्त्र है। 
इस मन्त्र के पूषा देवता का दर्श पोर्णमास याग में कोई सम्बन्ध 
नहीं है तो भी उसका विनियोग प्रकरण द्वारा हो ज्ञायगा। 
इसी. प्रकार--“तिस्र एोप्लदः साहझयण दादशोपलद:।? 
( तै० सं० ६श२ ) यह श्रुति है। इस में, ण्र दिन में होने 
वाला सोम पराए-स्वरूप जो साह यज्ञ है, उस में तीन उपसदु 
और द्वादृश ( १५) उपसद को का विधान है। इन में जो 
बारह उपसद्‌ विधान किये गये हैं, उन का अजुष्ठान एक दिन 
में किसी प्रकार नहीं हो सकता। इस से इतना विधान साह् 
नामक ज़्योतिष्ठोम से हटा कर अनेक २ दिलों में होने चाले जो. 
याग ( ऋतु ) कम हैं, उन में जोड़ा जाता हैं---अजुष्ठान किया. 
ज्ञाता है। यदि विनियोग की जाने वाली वस्तु के सा- 
मथ्य के बिना देखे ही प्रकरण उस का विनियोग करता है, तो 
एक दिन के साहह कमे में' भी बारह उपसदों का विधान उसे' 
कर देना चाहिये। किन्तु वस्तु के स्वरूप--स्वभ्नाव या स्ता- 
मथ्य की आलोचना कर के उस का विनियोग किया ज्ञायगा, 
तो ऋट से प्रव्नत्ति करने वाले जो श्रुति, छिड़ अथवा प्रकरण द 
रूप प्रमाण है; उन के द्वारा जितना अंश दूर कर दिया जायगा, 
जैले--“इन्द्राप्नी०” इत्यादि मन्त्र के 'इदां ह॒विं:” इत्यादि पद, 
अथवा जितना अंश दूसरे स्थान मे! विनियुक्त कर दिया जायगा, 
[ ३४६ ] 
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जसे--साह कमे से द्वाद्श ( १५) उपसद हटा कर बहुदिनों में 
होने वाले कर्मो' मे' विनियुक्त हो जाती हैं, उन से अचशिष्ठ भाग 
से ही प्रकरण की आकांक्षा पूर्ण हो ज्ञायगी । जैले-पौर्ण मास 
याग में “अग्नीयों मा विद ०” इत्यादि पूर्वोक्त मंत्र के शेष भाग 
से और सांद्ह कमे मे शेप तीन डपसदों से ही प्रकरण की थआा- 
कांक्षा पूर्ण हो जांती है । 

इस का प्रयोजन यह है, कि “जहां विरोधी श्रुदि आदि 
प्रमाण कोई नहीं होता, वहां पर प्रकरण ही विनियोज्यक--ढि- 
नियोग करने वाला होता है ?!। जैलसे-- खमिथों यज्ञति ? 
( समिधों का यजद करे ) इस श्रुति से वोधित ( जनाया गया ) 
समिश्ष आदि का विनियोग प्रकरण से दर्श पौर्णमास कम में 
होता है। ; 

किंतु “इन्द्रा्ी इदं ०” इत्यादि पू्बोक्त मंत्र मे' जब लिड् 
प्रमाण से इन्द्राश्वीी यह एक पद दुर कर दिया जाता है और 
वाक्य रुप प्रमाण से उसका सम्बन्धी रोष भाग सी दुए कर 
दिया जाता है, उस अजस्था में' पीछे प्रवृत होने वाले प्रकरण 
का क्‍या अवकाश है ? अर्थांत---वाक्‍्य में पदों का सस्वन्ध 
प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है, उस के लिये कोई यत्न नहीं करना 
पड़ता ओर प्रकरण मे' आक्राक्षा के बल से उस की कव्पना 
करनी पड़ती है। इस रीति से वाक्य से पहिले ही अभिधान 
सामथ्य---अर्थ के बोधन करने की शक्ति कल्पित की ज्ञाती है। 
(१) उस से श्रूति कल्पित होती है, (२) और उस श्रूति से 

| 
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विनियोग हो जाता है। ( ३ ) इस प्रकार विनियोग का तीखरा 
क्षण ---समय होता है। और प्रकरण से प्रथम वाक्‍यों का 
परस्पर सम्वन्ध कहिपित किया जाता हैं, ( १) फिए डलका अर्थ 
सामथ्य कह्पित होता है, (२) फिर उस से श्रुति की कब्पना 
हैं, (३ ) और फिर उस श्रुति से विनियोग होता है। (७) 
इस प्रकार विनियोग का क्षौथा क्षण---समय होता है। इस 
रीति से वाक्य प्रमाण से प्रथम शेष भाग का त्याग हो जाने 
पर प्रकरण के द्वारा पीछे से कव्पित हुई श्रुति श्री कुछ नहीं 
कर सक्तती। क्योंकि---उस को वाक्य प्रमाण का विशोध्र 
होता है। 

(४ ) प्रकरण और स्थान में प्रकरण की बलवत्ता। वेद 
मे' एक राजसूध नामक महा यज्ण का विधान है। जिस में 
अनेक २ इष्टि, पशु, और सोम नाम के प्रधान २ यज्म होते है'। 
पवित्र नापक सोम यज्ज से आरम्म कर के घृति नामक सोम 
यज्छ तक राजसूय यज्ञ हे। इस यज्ञ के करने का श्षत्रिय 
को ही अधिकार है। अन्य चर्ण का पुरुष इस में यजमान 
नहीं हो सकता। इसी राजसूय कमे के प्रकरण में' एक अभमि- 
घेचनीय नाम कर के प्रधान सोम याग है। उस के अनन्तर 
शुनः शेप के आख्यान का श्रवण ऋग्वेद्‌ के ऐतरेय ब्राह्मण में 
विधान किया हैं। वहां यह स'देह हे कि “क्या यह शौनःशोपा- 
ख्यान समस्त राजसूय का अडः हैं, या फेवछ अभिषेचनीय कमे 

का अकु है!। अर्थाव--राजसूय मे' होने वाले सब प्रधान 
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कर्मों मे प्रत्येक कमे के अन्त में उक्त आख्यान का श्रवण करना 
चाहिये अथवा केवछठ अभिषेचनीय कम के ही अन्त मे'। इस 
सन्देह में प्रकरण नाम प्रमाण से सम्पूर्ण प्रधान कर्मो' मे' उक्त 
आख्यान की अड्भवा प्राप्त होती है, और स्थान नाम प्रमाण से 
अभिषेचनीय कम में' हो उसकी अड्भता प्राप्त होती हैं। यह इन 
दोनों प्रमाणें का विरोध है। 

यहां पर यह वात और ध्यान में रखनो चाहिये कि--जहां , 
पर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से सम्बन्ध करता है, उसके निम्धय 
में आकाइक्षा और संनिधान ( सामीप्य ) ये दो कारण और 
भी रहते हैं और ये दोनों ही समान वर रखते हैं। जेसे-- 
'अयम्‌-पएति पुत्रो राज्जः ( यह आता है पुत्र राजा का ) यहां-- 
. यह | क्‍या ? आता है। कौन? पुत्र। किस का ? राजा का। 
इस प्रकार चारों हो पद्‌ अपनी २ आकाइडशक्षा के ही वल से 
एक अर्थ में संयुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही- 'गामानय प्रासाद॑ 
पश्य' ( गो को छा, महल को देख ) यहां 'गाम्‌! (गो को ) पद 
के साथ “पश्य' ( देख ) पद्‌ का अन्वय न हो, इसलिये संनिधान 
को भी कारण मानना आवश्यक है। अर्थात्‌-सामीप्य से 
भी पदार्थ का सम्बन्ध पदार्थ से जाना जाता है! इससे गो 
का सम्बन्ध समीपवत्तों लाने से ही होता हैं, किन्तु दूरस्थ 
देखने से 'महीं। यदि सामीप्य को अन्वय में प्रमाण न माना 
जाय, तो दर्शन से गो के संबन्ध का वारण किस उपाय से होगा 
खुतंराम्‌ आकाड्क्षा और सामीप्य दोनों ही अन्वय के ज्ञान में 


६. ०७४३९ य 
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तुल्य बल हैं। पूव पक्षी का अभिप्राय है कि--विशेष युक्ति के 
अभाव से और आकाढुक्षा तथा सामीप्य का समान बल होने 
से उक्त शुनःशेप के आख्यान का सम्बन्ध सम्पूर्ण राजसूब 
तथा अभिषेचनीय कमें से विकवप से होना चाहिये। अर्थात्‌ 
यजुमान चाहे प्रत्येक कर्म के अन्त में उसका श्रदण करे, अथवा 
अभिषेचनीय कर्म में ही करे । 
सिद्धान्ती कहता है कि--यद्यपि आकाइुक्षा और सन्निधि 
( सामोष्य ) दोनों हो तुल्य बल हैं, तथापि आकाढुक्षा दो प्रकार 
की होती है--एक डत्थिता आकाडुक्षा और दूसरी उत्थाप्या 
आकाइुक्षा । उत्थिता पहिले से प्रदत्त हुई होती है, और 
उत्थाप्या नई आकाडक्षा होती है, जो पीछे से उठाई जाती है। 
इस रीति के अनुलार राजसूयथ महायज्ञ में उस की इतिकर्तव्यता 
की आकाइक्षा--'कसे हो! इस प्रकार की आरशस्म से 
ही घृतियाग पयन्त प्रवाह रूप से अशुवर्तंस्ाान चलो आती है। 
तथा संनिधान भी प्रकरण के सम्बन्ध से वुद्धि. में है ही ! किन्तु 
अभिषेचनीय कमे, जो राजसूय महायज्ष्ज के एक देश में प्रधान 
कम है; उस में आख्यान का संनिधान होने पर भी आकड्क्षा 
नई उठानी पड़ेगी। क्योंकि व्यापक आकाइ्छक्ा जो आरस्म 
से चली आती हैं, वह जेसे और प्रधान कर्मों" में आख्यान का 
सम्बन्ध कर! रही है, उसी प्रकार अभिषेवनीय कम से भी 
उसका सम्बन्ध कर ही रही है। अब यह आकाडक्षा कि-- 
यह आख्यान इसो अभिषेचनीय कर्म का सम्बन्धी है--अभि- 
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घेचनीय कमे कैसे हो! इस नई आकाइडुध्षा से आख्यान अभिषे- 
चनोय कम का ही सम्बन्धी है?! यह उत्थाप्या हैं। इस प्रकार 
से उत्थिता आकाइश्वा फे द्वारा ज़ब प्रकरण सम्पूर्ण राजखुय 
के साथ आख्यान की एक चाक्यता करता है, उस सयय स्थान 
रूप प्रमाण खंनिधान के द्वारा आकाइक्षा का उत्थापन करता 
है-- यद आशध्यान इस अभिपेयनीय के समीप है, इस से इसकी 
इस में आकाडुक्षा है, इस रीति से आकाइुक्षा की कह्पना करता 
है। फल यह निकला कि--प्रकरण के पक्ष में एक वाक्यता 
के पश्चात्‌ ( १) सामाथ्य कौ. कल्पता-सम्पूर्ण राजसूव का 
सम्बन्धी आख्यान है, ऐसी कल्पना (२) श्रुति का अनुमान-- 
'स्वेस्मिन राजसूये आख्यानं कत्त व्यम(सब राजसूय में आव्यान 
करना चाहिये ) इसके अन्तर (३ ) आख्यान का बविनियोग 
हो जञाता है। यह विनियोग का तीसरा क्षण होता है। एवम्‌ 
स्थान के पक्ष में--आकाडुक्षा के अनन्तर ( १) अभिषेचचनीय के 
साथ आख्यान की एक वाक्यता (२) साम्रथ्यं की कठपना--- 
अभिषेचनीय का सम्बन्धी आख्यान है, ऐली कदपना, (३) 
श्रुति का अशुमान--अभिषेचनीय एवं वा आख्यानं कत्त व्यम! 
( ऋधवा अभिषेचनीय में ही आख्यान कश्ना आहिये ) इस के 
अनन्‍्तर ( 8४) अभिषेचमयोथ में आख्यान का विनियोग। बह 
यहां विनियोग का चौथा क्षण होता है । इस प्रकार से आख्यान 
के विनियोग करने में प्रशश्ण की अपेक्षा स्थान रुप प्रमाण एक 
ज्षण पीछे रह जाने से दुबंछ हो जाता है। अतः प्रकरण से 
| ज3ए७छ॥ ढ. 
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सर्वत्र ही राजसुब में प्रधान २ कर्मो' में शौनःशेप आरुपान 
का विनियोग द्ोता है, किंतु विकल्प नहीं । 

(५) धान ओर समाख्या के विरोध में स्थानकी वलचतता। 
दूर पौर्णमाल के प्रकरण में 'पौरोडाशिक' सम्राख्या ( याजक 
सम्प्रदायक्रत आख्या ) वाले काण्ड में सांनाय्य ( दृधि और 
दुग्ध ) के दम में “शुन्धध्वं देव्याय कमंणे? ( तै० सं० ११३ ) 
यह मन्त्र हे। वह प्रकरण रुप प्रमाण से दश गाग के अर्थ है। 
तथा बह उसकी दर्शार्थंता सब हो सकती है, जब कि उस का 
द्शयाग में घटित होने वाले किसी पात्र के शुन्‍्धन ( शोधन ) 
में विनियोग हो। एवम शुन्धन करने योग्य वहां दो पात्र उप- 
स्थित हैं-“-एक सांनाय्य-पात्र और एक पुरोडाश-पात्र। उन 
दोनों में से समाख्या ( याजकों की आख्या ) -से पुरोडाश के 
पात्र के शुल्धन में मन्त्र का विनियोग प्रतीत होता है। किन्तु 
स्थान ( क्रम ) से सांनाय्य पात्रों के शुन्धत मे' विनियोग पाता 
है। यह इन दोनों प्रधाणों का विरोध है। 

यहां पुर्वे पक्ष यह है कि--'पौरोडाश! शब्द ( समाख्या ) से 
पुरोडाश के सम्बन्धी पात्र ही कहे जाते हैं। क्योंकि--व्याक- 
रण में! पुणेडाश ( पुरोडाश पात्रों) के अधिकार को लेकर: 
प्रवृत्त ( रत ) काण्डस को पौरोडाशिक कहते हैं। इस कारण 
समाख्या श्रुति या श्रवण से ही साक्षात्‌ चिनियोय कर देती हैं। 
और क्रम पुमाण पुकरण आदि की कद्पना कर के डन के द्वारा 
विनियोग करता है। इस कारण समाख्या ही बलुवती है। 
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यहां सिद्धान्त यह है, कि--पौरोडाशिक' पद पुरडाश और 
ओर मन्त्र विशेष के सम्बन्ध को नहीं कहता हैं, किंतु पुरोडाश 
विशिष्ट काएड को कहता दे। जिस से केवल पुरोडाश और 
काणड ( प्रकरण ससूह रूप महाप्रकरण ) का सस्वन्ध प्रतीत 
होता है। उस में जो अवान्तर मंत्र आदि बस्तु है', उन के 
सस्बन्ध के जनाने तक उस का प्रयोजन नहीं हैं। अर्थात्‌-- 
'पुरोडाश' शब्द से 'इद्म! पद के अथे में' 'अण' ( तद्धित ) प्रत्यय 
दोने से 'पौरोडाश' शब्द बनता हैं, उसी से फिर अधिकार को ' 
सूचन करने वाला घन ( तद्धित ) प्रत्यय होता है जिससे कि-- 
'पौरोडाशिक' प्रकत समाझ्या का शब्द बनता हैं। इतने से 
पुरोडाश और कारड का सामान्य सस्यन्ध प्रतीत होता है, 
' से कि--डन दोनों का अड्डाड्रिभाव, जिस में एक एक का अक्ु 
'या अड्जी प्रतीत हो, नहीं कहा जा लकता | 

प्रयोजन यह कि-समाख्या भी विनियोग करे, तो ऋम 
या संनिधान आदि की कठ्पना करके ही कर सकती है । किन्तु 
श्रवण मात्र से नहीं अर्थात्‌--ज्ञब कोई वस्तु किसी वस्तु से 
सम्बन्ध करती है, तो कोई न कोई उसका उसके साथ क्रम या 
संनिधान होता है। इस से पुरोडाश का कोई सम्बन्ध काण्ड 
से है, तो उसका कोई क्रम भी होना चाहिये। इसी रीति से 
समाख्या प्रथम क्रम का अनुमान कराती है। एवम्‌ क्रम से 
अकरण, उस से वाक्य, उस से छिड्डू और उस से श्रुति का अछु- 
मान और उस श्रुति से विनियोज का विधान होता है। इस प्रकार 

[ इेष३ ।] 


समाण्या में विनियोग का छटा क्षण हांता हैं। 'िन्तु खान में 
क्रम प्रत्यक्ष ही है , इस से उसकी कल्पना नहीं फरनी पड़ती। 
इस प्रकार से पहिले ही क्रम ले प्रकरण का अन्तुमान, उस से 
वाक्य, उस से छिछ्छ| , उस से श्रुति कठ्पित होती है, और उस 
से विनियोग होता है। इस रीति से विनियोग का पांचवां 
क्षण होता हैं। इस कारण अथ के विलस्ब से समाख्या क्रम 
की अपेक्षा दुबंछ होती है। इस से उक्त मन्त्र का पुरोडाश के 
' पात्र के शुन्धन में विनियोग नहीं होता। किन्तु सां नाथ्य फे 
पात्र के शुन्धन में ही विनियोग होता हैं। काएड का 'पौरोडा- 
शिक! विशेषण, इसी लिये है कि--इस कारुड में पुरोडाश के 
सम्वन्धी बहुत मन्त्र हैं | 

यह भगवन जैमिनि महषि के प्रमाण विरोध न्याय! सूने की . 
व्याख्या है। इसके यहां दिखाने का उपयोग यद है, कि छः 
( ६.) प्रमाणों का उक्त प्रकार से सम्भवतः पांच योगों में विरोध 
हो सकता है। जेसे-- (१) श्रुति, लिड्र । ( २) लिड्, वाक्य 
(३) वाक्य, प्रकरण। (४) प्रकरण, ध्वान। ओर (५) 
स्वान, समाख्या। इन में दो प्रमाणों के परस्पर विरोध होने 
की अब में यथाक्रम दूसरा २ प्रमाण अपने अन्तिम बोधनीय 
अथे के ऊपर एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, चार क्षण, पाँच 
क्षण तथा छः क्षण--परिमित काल के विलम्ब से पहुंचता है। 
इन में अन्तिम विरोध--स्थल के ऊपर ध्यान देने से प्रतीत होता 
हे, कि स्थान रूप प्रमाण मन्त्र के विनियोग रूप अन्तिम अर्थ 


| ७७४७ 
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को पांचवें क्षण में जनाता हैं, और समांख्या प्रमाण छठे क्षण 
में अपने अभीष्ट विनियोग रुप अन्तिम अथे को बोधन करता है । 
यदि“इषोरिव दीघेदीधेतरों व्यापार:” ( बाण के समान शब्द का 
व्यापार भी दीघे और दीघे से भी दीघ होता है , भर्थात्‌-- 
अन्तिम अ्थे तक जितना अर्थ शब्द से प्रतीत होता है। वह 
सब अर्थ शब्द का वाच्य अथ हैं ) इस न्याय से अभिधा या 
मुख्यावृत्ति से ही सब अर्थ प्रतीत होते हे', तो फिर उक्त उदाह- 
रणों में पांच अथवा छ: क्षण क्‍यों लगंगे ? अथांत्‌--सुख्या- 
वृचिसे जेसे “घट” 'पद? आदि शब्द श्रवण होते ही अपने अपने 
चांच्य अथे को अविलम्ब से प्रतीत करा देते है, उसी प्रकार 
श्रुति आदि प्रमाण भी अपने २ बोध्य अथे को पक ही 
काल में प्रतीत करा देंगे और ज्ञो उनका अविलम्ब तथा 
विलम्ब से अर्थ प्रतीत कराने के कारण सबलत्व तथा दुर्बलत्य 
होता है न होगा, तथा विरुद्ध प्रमाण जिस प्रकार से विरुद्ध 
अर्थ को प्रतीत करा देवेंगे, बहो खड़ा रह जायगा, जिसके 
कारण यज्ञनाथों पुरुष न यजन ही कर सकेगा, ओर न उन 
प्रमाणों का प्रामाण्य ही रहेगा । अतः इस महान विप्लव के 
परिहार और महषि जेमिनि के सूत्रपरामाण्य के अनुरोध से 
अभिभ्रा वृत्ति का विषय परिम्ित है। और ज्ञो अथें अभिषा 
आदि: अन्य वृत्तियों के अगस्य हैं, वे सब व्यञ्ञना वृत्ति के गस्य 
व्यज्भुघ ही हैं, यह मानना आवश्यक होगा । खुतराम्‌ अन्विता- 
मिधान वाद में भी विधिका भी व्यड्ुबट्व सिद्ध है। प्रयोजन 
[| ७७ | 


खाहित्य-सिद्धान्त । ] [ व्यज्जना स्थापन-प्रकरण । 


व ८ न्‍ निजी हीओ+ अधीन मन5 ही हल प 
९ अंश ७०६: 
७ 


यह कि--वाण का जो वेग रूप व्यापार है, वह अपनी वस्त 

' स्थिति से दीधं और दीघंतर है,--उसे कोई जाने या न जाने 
वह वैसा ही है, किन्तु अभिधा वृत्ति जानी हुई होकर हो अर्थ 
की ग्रतीति के अनुकू होती है--जिस पुरूष को विदित 
होता है, कि--इस शब्द की इस अर्थ में वृत्ति हैं, उसी को 
उस शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, किन्तु शब्द की वृत्ति 
उस के अर्थ में रहने पर भी ब्क्ति के अनजान मनुष्य को 
उस के अर्थ का भान नहीं होता है। इसी प्रकार व्यड्धध 
अथे में किसी शब्द की अभिधावृत्ति पहिले से जानी हुई 
नहीं होती, क्योंकि वह सब स्थानों में नया नया ही होता है। 
इसी से अन्विताभिधान वाद में भी “ निःशेषच्युत० ? इत्यादि 
पूर्वोक्त उदाहरण में विधिरूप अधथे व्यड्रथ ही है, यह सिद्ध हो 
सका | | 
करु रुचिम | ( १३ ) यदि वस्तुगत्या या वस्तु की स्थिति के 
इस हष्टान्त से अनुरोध से ऐला माना जाय कि--दूसरे पदार्थ 
आच्चित अर्थ के साथ जो अन्वित हो--सम्बन्ध करे, वह अश् 

की व्यज्ञयता अभिधां से डपस्थित होता है।! ऐसा माना 
और इसी से जाय, जिस में कि--जानने को अड़्चन नहीं 
उसकी पृथक्का-रहती, ओर जो व्यर्थ अर्थ अन्वित होता है, 
जहां तक अभिधा का प्रसार होना सम्भव है। तो भी ध्यञ्ञना 
अवश्य खीकार फरनी पड़ेगी । क्योंकि--व्यड्रब अर्थ ऐसे भी 


सिद्धान्त ) 
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होते हैं जो दूसरे पदार्थ से अन्वित नहीं होते तथा प्रतीति के 
गोचर होते हैं। जेसे--'कुरु-रचिम! इन दो पदों के विपरीत 
रूप ( रुचि कुर इस रूप ) से काव्य के अन्तर्गत आ जाने से जो 
असभ्य भर्थे प्रतीत होता है, तथा जो काव्य में वस्तुतः किसी 
दूसरे अर्थ से अन्वित भी नहीं होता, एचम्‌ जिसके कारण काव्य 
दूषित भी दो जाता है, तुम्हारे मत के अनुसार वह दूषित त 
होगा। क्योंकि--अभिधा वृक्ति का चह अर्थ गोचर नहीं और ' 
व्यज्ञना तृत्तिको तुम ख्ीकार नहीं करते। सर्वेथा वह काव्य 
अदुष ही ठहरेगा। इस कारण व्यञ्ञना वृत्ति के खोकार के 
बिना सकल योग शक्षेम तुम्हारे लिये नहीं है । 

नित्य दोष और (१७ ) यदि तुम वाच्य बवाचक भाव के अति- 
' आनित्य दोषों के रिक्त व्यड््थ व्यज्ञक भाव को नहीं ही मानोगे, 
विभाग से व्यज्ञब॒ तो कवि संप्रदाय में जो असाधुत्व आदि 
की पथक्का | नित्य दोष और कष्ठत्व आदि अनित्य दोष माने जाते 
हैं उनका विभाग सिद्ध न होगा। अथांतू--कोई नित्य दोच 
झोर कोई अनित्य दोष, यह विभाग न होगा। क्योंकि-वाच्य 
अथ्थ सब स्थानों में एक रूप ही होता है, इस कारण श्रुति कठुत्व 
आदि भी सर्वेत्र दोष ही रहे गे; या अदोष ही । किन्तु व्यअजना 
के मान लेने पर व्यड्ूब अ्थे बहुत प्रकार का होता है, इसलिये 
जहां सैद्र आदि रस व्यड्थ दोते हैं, वहां श्रुतिकदुत्व आदि अलु- 
कूल होने ले दोष नहों होते हैं, और जहां श्टड्रार आदि रख 


_ ७०.७ | 
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व्यडथ होते हैं, वहां प्रतिकूल होने से दोष रूप हो जाते हैं। 
इस रोति से नित्य दोष और अनित्य दोषों की विभाग की व्य- 
वस्था हो जाती है । 
पर्याय शब्दों (१५) इसी प्रकार पर्याय ( समान अर्थ वाले ) 
की युक्ति से शब्दों में भी कोई शब्द ही किसी काब्य में अनु- 
व्यज्षना रूप होता है, यह व्यवस्था भी व्यअझ्जना के बिना नहीं 
_ की सिद्धि। होगी। क्योंकि _--पर्याव शब्दों का वाच्य अर्थ 
सब स्थानों में समान ही रहता है। कहीं अनुकूलता और कहीं 
प्रतिकूलता होती ही किस कारण से ? प्रयोजन यह कि-- 
स्याय झूदों का भी व्यद्भूध अर्थ भिन्न रही होता है। अतः 
व्यञ्जना के खीकार से ही उक्त व्यवस्था समञ्जस होती है। 
जेसे कि-कुमारसम्भव काव्य में ( स० ५ श्लो० ७ १) द 


ब्राह्मण वेषधारी भगवान्‌ रुद्र का तपश्चर्याप्रवृत्त सती जी के प्रति 
यह घाक्य है :-- 
/ 


#करयाय ( १६) “दयं गतं सम्पति शोचनीयतां- 

शब्दका सम्माश्मधाथनया कृपालिनः। 

उदाहरण। कला च सा कान्तिमती कलावत- 
स्त्वमस्थ लोकस्य च नेत्रकोमुदी ।” 


है सति! कपाली के समागम की प्रार्थना से इस समय 
दो शोचनौय हो गये हैं, एक वह कलानिधि की कान्तिशालिनी 
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कला, और दूसरी तू इस छोक की नेत्र कौमुदी ! अर्थात्‌-- 
पहले एक चन्द्कला का ही शोक था, अब तेरे भी उस मार्ण में 
चलने से वद दिगुण हो गया है। 

इत्यादि काव्यों में पिनाको आदि पदों की विलक्षणता से 
कंसे कपाली आदि पदों की काव्यानुगुणता होगी--जब कि--- 
अभिधा ही वृक्ति होगी, और सब पर्यायों का एक ही नित्य अर्थे 
होगा , तो पिनाकी आदि पदों को त्याग कर कपाली आदि 
पदों से काव्यों का क्‍या माहात्म्य बढ़ेगा। खुतराम्‌ पर्याय 
शब्दों का पृथक्‌ २ खलों में पृथक २ खारख्य व्यज्जञना वृत्ति के 
अधीन है। अतः व्यञ्ञना वृत्ति अपने खतन्‍त्र प्रयोजन से अन्य 
' ब्च्ियों से पृथक सिद्ध है। 
./ द्वार मेदसे ( १७ ) प्रकारान्तरसे व्यड्थकी स्थापना । क्योंकि- 
व्यज्ञचका भेद | चाच्य अथ की प्रतीति का द्वार भिन्न है,ओर व्य- 
डुब् अर्थ की प्रतीति का द्वार मिन्न, इस कारण,तथा उक्तदोनों ही 
अर्थ परस्पर की अपेक्षा विभिन्न चधर्मेशाली भी हैं, इस कारण भी 
इन दोनों अर्था' का भेद मानना चाहिये । जैसे--वाच्य अर्थ 
परिडत और अनपढ़ दोनों को ही सदा एक रूप प्रतीत होता है, 
इससे नियत रूप है। एवम्‌ व्यड्रथ अर्थे प्रकरण, वक्ता, और 
श्रोता भादि के भेद से भिन्न २ रुप में प्रतीत होता है, इस से 
स्वरूप मेद से अनियत रूप है। अर्थात्‌-वाच्य अर्थ नियत 
ब्यज्ञय मेद | और व्यकु् अर्थ अनियत, यह इन का वैधम्य है। . 
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वाच्य और और वाच्य अर्थ के प्रतीति के द्वार प्रकरण 
व्यज्ञय के. सामान्य,वक्‍त्‌ सामान्य,और श्रोतृ सामान्य आदि 
मित्र ? द्वार | हैं और व्यड्ध अर्थ की प्रतीति के द्वार प्रकरण 
विशेष, वक्‍तू विशेष और श्रोठ विशेष आदि होते हैं। यह इन 
का द्वार भेद है। प्रयोजन यह है कि जब कि नियतत्व और 
अनियतत्व उन का खरूप पृथक २ है, और उन के ज्ञान के 
द्वार भी उक्त प्रकार से भिन्न २ है, तो फिर बाच्य और व्यड्भथ 
भिन्न २ क्‍यों न होंगे।  डदाहरण-- 


वाच्य की एकता “ गतोउस्तमकः ” ( सूर्य अस्त हो गया ) . 
ओर व्यज्ञञय की इत्यादि वाक्‍्यों में वाच्य अथ, कसा भी: 
बहुभेदता का प्रकरण आदि क्‍यों न हो, सब स्थलों में एक 
एक विश्राट्‌ रुप ही रहता है। और व्यड्ुध अथ इसो एक 
उदाहरण--वाक्य से प्रकरण आदि के भेद से नाना रूप 
प्रतीत होता है । जैसे-- 


| व्यज्ञना स्थापन-प्रकरण | 
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इसी प्रकार से एक ही वक्ता का यह वाक्य जब प्रकरण भेद 
से नाना श्रोताओं के प्रति प्रयुक्त होगा,वों उस समय इसके अनेक 
अथ सी व्यडुथ होंगे। इस रीति से एक ही एक वाक्य से 
व्यडुध अथे अनवधिक प्रकाशमान होता है। यह कारण के 
सेद से व्यज्ुध का भेद है। स्वरूप से जो व्यड्ूथ का भेद्‌ है, 
वह खल भेद से प्रसिद्ध है। जैसे-- 
, स्वरूप के ( १) “ निःशेषच्युत० ” यहां पर बाउय अर्थ निषिध 
भेद से रूप है, और व्यड्रथ अर्थ विधि रूप है। . 
६ 0 
व्यंग्य का (९२) “ सात्सयमुत्साय विचाये कार्य- 
मेद । माया: समयांदसुदाहरन्‍्तु।.. 
सेब्या नितम्बाः किमु मूधराणा- 
मुत स्मरस्मेर विशसिनीनाम॥ ”? 
अथाोतू- ( प्रक्ष) हे--आयजनो ! मत्सरता को छोड़ 
कर कार्य को विचार कर आप मर्यादा युक्त कहेँ। (उत्तर ) 
क्या पवेतों के नितम्ब ( मध्य वेश ) सेवनीय हैं, अथवा कामि- 
नियों के नितम्ब सेचनीय हैं। इत्यादि स्थलों में चाउय अर्थ 
संशय रूप है और व्यड्भथ अर्थ शान्त वक्ता में शान्‍्त रस और 
श्यड्भारी वक्ता में शक्कर रस है। 


(३) “ कथमवनिप दर्पो यन्निशातासिधारा- 
लनगलितमूध्नो' विद्विषां स्वीकृता ४. 


साहित्य-सिंद्धान्त | ] ...[ ब्यज्ञना स्थापन-प्रकरण | 
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ननु त॒व निहतारेरप्यसो कि न नीता 
जिदिवमपगतांग बेह्कमा कीत्ति रेसिः ॥ 


अर्थात्‌ू-है राजन! यह तेरा कसा दर्पे है, कि--तैने जिन 
शत्रुओं के शिर अपनी तलवार की पेनी घार से काट लिये हैं, 
और उन की श्री ले ली है? क्‍या जितशत्रु की तेरी भी उस 
प्यारी कीसि को थे बिना शिर के ( कबन्ध ) स्व में नहीं . ले 
गये । न्‍ 

इत्यादि स्थल में बाच्य अर्थ दिन्‍्दा रूप है, और व्यड्ूथ अथे 
स्तुति झुप है। 
काल के भेद से (४ ) काल के मेद से तो सर्वेत्र ही वाच्य अर्थ 
व्यंग्य का भेद | से व्यडुध अथ का भेद है। कर्शेक्नि--जहां 
प्रतीत होता है, प्रथम बाच्य अथ्थ ही प्रतीत होता है, और पीछे 
व्यडडूध अथ । ना 
आश्रय के मेद (५) आश्रय के भेद से सी बाच्य अथ से व्यडूध 
से व्यंग्य का भेद | अर्थ का भेद्‌ होता है। क्योंकि-वाच्य 
अर्थ शब्द मात्र में रहता है, और व्यड्रथ अथे शब्द, शब्द के एक 
भाग, शब्द्‌ के अथे, और वर्णों' को संघटना ( स्थापना ) विशेष 
में रहता हैं। यह आश्रय के भेद से व्यद्भघ का भेद है । 
निमिस के सेद से (६ ) निमित्त या ज्ञापक के भेद से भी 
व्यंग्य अर्थ का मेद | वाच्य से व्यड्डध अर्थ का भेद होता हें । 
क्योंकि-*-बाच्य अर्थ व्याकरण कोश आदि के अध्ययन >ले ज्ञो 


साहित्य-सिद्धान्त । ] ..[ व्यज्ञना स्थापभ-प्रकरण | 
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ज्ञान उत्पन्न होता है, उस्र के द्वारा प्रतीत होता है। और 
व्यद्धध अथ का ज्ञान प्रकरण की सहायता के सहित प्रतिभा 
की निर्मेता तथा व्याकरण का ज्ञान इन दोनों से होता है। 
कार्य के भेद से (७ ) काय के भेद से भी वाच्य अथ से ब्यड्रथ 
व्यंग्य का भेद | अथ पृथक होता है। क्योंकि--वाचय अर्थ 
से व्युत्पन्न मात्र ( शब्द और अथ को जानने वाले सहृदय तथा 
भ्रलहृद्य ) पुरुष को साधारण प्रतीति होती है। और व्यड्र्ध 
अथ से विद्ग्ध या सहृदय पुरुष को चमत्कार ( भास्वादन 
विशेष ) द्ोता है। यह इन का काये भेद है | 

संख्या के भेद से (८) संख्या के भेद से भी वाच्य अथ से 
व्यंग्य का भेद | व्यद्भघ अथ का भेद है। क्योंकि ४ गतोड- 
स्तमके: ” ( सूर्थ अस्त हो गया ) ऐले २ वाफय में वाच्य अथ 
एक ही रहता है, और व्यड्रघ अथ नाना रूप द्ोते हैं। यह इन 
का संख्या भेद है। 

विषय के भेद से (६ ) विषय के भेद से वाच्य और व्यड्डथ 


व्यंग्य का भेद | अथथ का भेद्‌। 
“ कस्स व ण होइ रोसो दटठूण पिआइ 
सब्व्ण अहर । 


सममर पडमग्घा इणि वारिअवार्भ 
सहसु एणहिं॥ ” 


[ ७५०७ ] 


साहित्य-सिद्धान्त । ] व्यिञ्नना स्थापंन-प्रकरण । 
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छाया--“ कस्य का ने भवति रोषो दृष्टवा 
प्रियायाः सत्॒णमधरम । 
सन्नमर पहुमाप्रायिणि वारितवामे 


सहस्वेदानीम्‌ ॥ ” 

अर्थात्‌ प्रिया के बत्रण युक्त अधर को देख कर किस को 
रोष नहीं होता। है श्रमर सद्त कमर को स'घने वालो 
निवारित विपरीत आचरण वाली ! अब ( रुष्ट पति के पन्त्रण 
को ) सहन कर | 

अपनी कान्‍्ता के उपपति से दृष्ट अधर को देख कर परदेश 
से आये हुए पति के क्रोधित होने पर सल्ली का उसके निरय- 
राधत्व के जनाने के लिये प्रतारण वचन ( कप्ट वचन ) है । 

यहां वाच्य अर्थ का विषय वह सखी है, जिस को इस्एु _ 
काव्य में सम्बोधन किया गया है। क्योंकि--उसी को वाच्य 
अर्थ प्रतीत होता है। एवम्‌ इस में जो व्यड्रब अर्थ है, कि 
_-श्रमर ने इस के अधर को काटा है, किन्तु उपपति ने नहीं, 
इस का विषय उसका पति है। तथा मेरा ऐसा चालुय है, 
यह और प्रतीयमान या व्यड्ूथ अथे है, उसका विषय प्रतिवेशिनी 
( पड़ौसिन ) है। इसी प्रकार 'इस अपराध का मेंने समाधान 
कर दिया है!--, यह तीसरा व्यडूथ है। इस का विषय सपली 
है। यह वाच्य और व्यड्रब का विषय भेद हैं। 

[ .३६५ ] 


साहित्य-सिद्धान्त । ] . ». ] च्यञ्ञना स्थापत-प्रकरण । 
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(१० ) वाचक ओर व्यञ्ज्क शब्द के भेद से वाज्य भर्थ 
और व्यबूथ अर्थ का भेद । वाचक शब्द को संकेतित अर्थ की 
अपेक्षा होती हे। क्योंकि--संकेतित अर्थ में ही अभिश्रा की 
भ्वृत्ति होती है। किन्तु व्यक्षक शब्द्‌ संकेतित अथे की ही 
अपेक्षा नहीं रखता, फ्रत्युत वह अखंकेतित अर्थ में भी प्रतृत्त 

हो ज्ञाता है। कक्‍्योंकि--व्यह्जना वृत्ति और २ अर्थों' में भो 
प्रतीति को उत्पन्न कर' देती है। यह वाचक और व्यञ्जक 
शब्द के भेद से वाच्य से व्यड्रथ का भेद हैं । 

( ११ ) तात्पय की विषयता और अविषयता से चाच्य से 
व्यड्रंध का भेद्‌ । 

“ बाणीर कुण्डगुड्दीग० ” यह गुणीभूत व्यड्द काध्य में 
अरु्दर व्यड्थध का उदादरण है। यहां “नायिका से संकेत 
पाया हुआ कोई नायक लतागश॒ह में प्रविष्ट हुआ! --बह ब्यज्भूथ 

_अथ् है। उसकी अपेक्षा से अड्डों की सन्‍नता रुप जो वाच्य 
अर्थ हैं, वह खसुन्द्र हैं तथा वही तात्पयं का चिषय है। 
अर्थात्‌ू-पहिल्ले एक मत दिखाया गया है। उस में “तात्प- 
ये के विषय में शब्द्‌ प्रमाण ,होता है ? यह माना गया है। इस 
के अनुसार यद्यपि व्यडूध अथे भी वाच्य अर्थ के अन्तर्गत दो 
जाता है। तथापि अनेकार्थक शब्द के .समान ही वाच्य और 
व्यडथ अर्थे के सकुछ में तात्पये से हो नियम मानना होगा | 
प्रयोजन यह है कि--अनेकार्थ शब्द में अनेक अर्थो' की डपणिति 
होती है, परन्तु जिस अथ में वक्ता का तात्पर्य होता है, वही 
[ ३६६ . 


साहित्य-सिद्धान्त । ] , | ध्यज्ञना स्थापन-प्रकरण | 
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अथ' वहां वाच्य होता है, अन्य अरे सब अवाच्य हो जाते हैं । 
इसी प्रकार जहां वाच्य और व्यड्रथ दोनों अथे उपस्थित होते हैं, 
वहाँ जिस अथ में वक्ता का तात्पय होता हैं, वही शब्द का 
मुख्य या चाउय अथ होता हैं। इस न्याय के अजुसार उक्त 
“४ बाणीर कुडडु० ” इस काव्य में व्यड्भ्य अथ को प्रकट कर 
के चाच्य भ्र्था अपने स्वरूप में ही विश्राम करता है। इस 
प्रकार उस गुणीभूतव्यडरुथ काव्य में तात्पयं का अविषय डो 
कर भो व्यड्ूथ अथ प्रतीत होता ही है। ऐसी अवणा में उस: 
ज्यद्रुथ को प्रतीति के लिये कोई व्यापार कदिपत करना ही 
पड़ेगा । क्योंकि तात्पर्य का विषय न होने से अमिधा दृत्ति 
उसे प्रतिपादन नहीं कर सकती। खुदराम्‌ उक्त व्यक्ृुध की 

' ध्रतोति के लिये व्यञ्जना बृत्ति का मानना दुनिवाय है। यह 
: - तात्पर्य का विषय और अविषय होने से वाच्य से व्यकुध का 
भेद हैं । 

(१) लक्ष्य अर्थ से व्यज्ुध का भेद। कोई वादी शा 
करता है , कि--यद्यपि उक्त युक्तियों से व्यड्रग अथ वाचय अर्थ 
से पृथक है। तथापि लक्ष्य अथ से पृथक नहीं हो सकता । 
क्योंकि--व्यद्भू अर्थ में जो प्रकार या खमाव हैं वे सब लक्ष्य 
अथ में भी हैं। जैसे--“ रामोइस्मि सर्व सहे० ” यहां 'राम' 
पद्‌ से सर्वेद्खःसाजनत्व, “ रामेण प्रिय जीवितेन तु छृत॑ प्रेम्ण: 
प्रिये नोचितम्‌ ? ( किन्तु है प्रिये! प्रियज्ञीवित राम ने प्रेम 
का डवित नहीं किया ) यहां “राम! पह से कातरता और 

[| ३६७ । 


साहित्य-सिद्धान्त । ] “| व्यज्ञना स्थापन-प्रकश्ण 





«४ रामो5सौ आुवनेषु विक्रमशुण: प्राप्त: प्रसिद्धि पराम्‌ ” ( वह 
राम भुवनों ( लोकों ) में अपने पराक्रमों के शुणों से बहुत बड़ी 
प्रसिद्धि को प्राप्त है ) यहां 'राम” पद से खर, दृषण आदि देत्यों 
का हन्तृत्व लक्ष्य होता है। इस से “गठोस्तमके: इत्यादि 
स्थल में व्यड्ूध अथ के समान परिव्शित डदाहरणों में लक्ष्य 
अथ का भो नाना रूप होता है। एवम्‌ जिस प्रकार व्यद्ध 
केः भर्थान्तर' संक्रमित वाच्य, अत्यन्त तिरस्कत घाच्य आदि नाना 
* नाम होते हैं, उसी प्रकार ऐसे ही नाना नाम लक्ष्य अर्थ के भी 
होते हैं। एवम्‌ जिस प्रकार व्यड्ूथ के स्थल में व्यडृथविशेष 
की प्रतीति प्रकरण आदि की सहायता से होती है, उसी प्रकार 
उक्त उदादरणों के द्रष्टान्तों से लक्ष्यविशेष का निश्चय भी प्रक- 
रण आदि से ही होता है। स्वेधा लक्ष्य अर्थ से व्य्ूथ अर्थ... 
कोई मिन्‍न विजातीय अथ नहीं होता । के 

उत्तर-- यद्यपि लक्ष्य अथ' का भो नानात्व ( अनेकत्व ) है 
तथापि वह अनेकार्था शब्द फे अथ के समान नियत ही है । 
क्रयोंकि--जिस अर्थ का वाच्य अर्थ के साथ नियत सम्बन्ध न 
हो, उसकी लक्षण। नहीं हो सकती । अर्थांतू---भनेकाथ शब्द 
के अनेक अथ होने पर वह उन्हीं अर्थो' में से क्रिसी एक अथ 
का बोधक होता है, जो उसके मियत हैं, किन्तु चाहे जिस अर्थ 
का वाचक. नहीं हो सकता। अतः वह नियताथ ही माना 
जाता है। ऐसे ही लाक्षणिक शब्द्‌ डसी अर्थ को ऊक्षित कर 
सकता है, जो वाज्य अथ का नियत सम्बन्धी हो। जैसे-- 


| कह ह। 


साहित्य-सिद्धात़्त । ] ) [ व्यजञ्ञना खापन-प्रकरण | 
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धाड़ायां घोष:? यहां पर “गड्ा।! शब्द ५ प्रवाह रुप वाच्य अर्थ का 
तित्य सम्बन्धी तीर है, अतः उसी में 'गड़ा' शब्द की लक्षणा 
होती है। इस से लक्ष्य अथ भी नियत सम्बन्ध है। किन्तु 
व्यड्डुथ अथ प्रकरण आदि के अधीन नियत सम्बन्ध अनियत 
सम्बन्ध तथा सम्बद्ध सम्बन्ध होता हे। जैसे-- 
(१) नियत सम्बन्ध--व्यड्ध । 
“ अत्ता एत्थ णिप्रज्जद ” ( व्यज्जता निहूपण में ) 
यहां व्यद्भुब अथ की नियत सबन्धता यही है, कि---डस का 
उञ्नाप्यत्व रुप सन्वन्ध वाक्य के साथ नियत है--“जनान्तर का 
सञ्ञार नहीं है, यथेष्ट व्यवहार कर! ऐसा यह पक ही व्यक्ुध 
है, किन्तु दूसरा कोई व्यड्डथ यहां नहीं है, इस से व्यड्रध का 
वाक्य के साथ नियत सम्बन्ध हो है । 
द (२) अनियत सम्बन्ध--व्यड्रथ । 
“« कस्छ व ण होइ रोसो० ” ( यहीं व्यञ्जना निरूुफ्ण में ) , 
यहां विषय भेद से अनेक व्यड्ूथ अथे हैं'। इस से वाक्य 
का एक ही ज्ञाप्य या बोध्य नहीं है। इसी से यह अनियत 
सम्बन्ध है ! 
(३ ) सम्बद्ध सम्बन्ध | जो व्यड्थ सम्बन्धी का सम्बन्धी 
हो वह सम्बद्ध सम्बन्ध होता है। जेसे-- 


“ विपरीअरण लच्छी वहा 
दटठण णाहिकमलटठम्‌ । 


* ७४% | 


+.. ०+रीक हिन३.. पटगय अधिक 


हरिणो दाहिणणअण्ण रसा- 
उला मभरत्ति ढक्‍केद् ॥ 
( का० प्र० श्छो० १३८ ) 

छाया--विपरीतरते लक्ष्मीत्र हाय 

टष्ट्वा नामिकमलस्थम 

हरेद चिणनयनं रसा- 

कुला झटिति स्थगयति ॥” 

( उद्योत ) 


अर्थात्‌-विपरीत रति में लक्ष्मी नामिकमल में ब्रह्मा को । 
देख कर विष्णु भगवान्‌ के दक्षिण नेज को रसाकुल होकर 


साहित्य-सिद्धान्त । ] ४ [ व्वखना स्थापन-प्रकरण | 


__ झट पट ढाँप लेती हैं । 


. यहां “हरि! पद से दक्षिण नेच्र की खूब रूपता व्यड्ूूब होती 
हैं। उसके ढाँपने से सूर्य का अस्त। उस से कमल का 
सद्भोच। उस से ब्रह्मा का स्थगन >पिधान> ढापना । और 
ऐसा हो ज्ञाने पर गोप्य अड़ के अद्शेन से अनियन्त्रण पूर्वक 
रति विलास व्यड्ूध होता है। इन सब अर्थों' में पहछे २ अथ्थ 
का दूसरा २ अथ सम्बन्धो है--एक की प्रताति हो जाने से 
दूसरे की प्रतीति आप से आप होती चली जाती है। यह 
संबद्ध सस्वन्धता है । 

[ दे#० ] 


साहित्य-सिद्धाम्त । ] ! | व्यज्ञना स्थाकन-प्रंकरण ॥ 
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इस प्रकार लक्ष्य भीर व्यक़ अथ का परस्पर नियत सम्ब- 
न्‍थता और नियतानियत सम्बन्धता आदि धर्मो' की विलक्षणता 
से स्पष्ट ही भेद है। तथा ८ अत्ता एत्थ० ” इत्यादि विचादि-. 
धान्यपरवाच्पध्वनि में जहां वाउत्र अथ विवक्षित हैं, एवम्‌ 
डस्र से सीधा व्यज्रुध अथ ही. प्रतीत होता हैं, ऐसे ध्वतति- 
काव्य में जब मुख्य अथ का वाघ नहीं है, तो लक्षणा वहां हो 
ही कैसे सकती हैं। खुतराम्‌ व्यज्जना का यह अत्यन्त विकिक्॑, 
उदाहरण है , जहां कृक्षणा का गन्ध मी वहों आा सकता। इस 
से लक्ष्य और व्यड्डध अथ दोनों कभी एक नहीं हो सकते | 
यदि कोई किसी कष्ट से ऐसे उदाहरणों में सी लक्षणा आर 
व्यज्जना का भेद मिटाने के लिये बलात्कार से लक्षणा की 
. कल्पना ही करे, तो ध्वनि के सेंतालीस ( ४9 ) भेद नष्ट होमेपर 
भो लक्षणा के प्रयोजन की प्रतीति के लिये व्दां पर भो व्यञ्जञना 
का आश्रयण छेना ही पड़ेगा । यह इसी प्रकरण में पहछे सम- 
ऋाया गया है । 

प्रयोजन यह है, क्रि-जिस प्रकार अभिषाचृत्ति संकेत करे 
ज्ञान की अपेक्षा रखती है, उली प्रकार लक्षणा भी सुख्याथे 
का वाध., मण्यार्थ का सम्बन्ध और रूढ़ि अथवा प्रयोजन, इनको 
अपेक्षा रखती है, अतः यह लक्षणा भी अशभिधा की पुच्छ रूप 
हे---यह उसी का एक भाग है। यह आचायों का एुक 
सिद्धान्त हैं। इस से लक्षणा और व्यञ्जना के पकत्व की कसी 


साहित्यथ-सिद्धान्त | मु [ व्यज्जना स्थापन-प्रकरण | 


इस प्रकार से व्यकज्ञना और कक्षणा के अनेक २ भेद के 
कारण उपब्शित रहने पर भी इन का एकल्व होगा, तो संखार में 
नीले पीत आदि में भी भेद्‌ न रहेगा। 

(२ ) प्रकारान्तर से लक्ष्य से व्यड्ूथ का भेद। लरुक्षणा 
और व्यव्ज़ना का अभेद नहीं है । क्योंकि-- रुष्षणा का आश्रय 
लेकर व्यअज्ञना की-वृक्ति होती है। अथात्‌--जहां “गड़ुगयां 
_>खोष: इत्यादि ख्ल में प्रयोजन लक्ष्णा होती हैं, वहां लुक्षणा 
के प्रयोज्ञन की प्रतीति के लिये शब्द का व्यकज्नना रूप व्यापार 
होता हैं। यदि वहां उक्त प्रकार की लक्षणा न हो, तो प्यड्जना 
फिर किस लिये हो यही लक्षणा का आश्रयण है। इस आश्रय 
और आश्रित भाव से दोनों का भेद सिद्ध होता हैं। प्रयोजन - 
घह है कि-- लक्षणा के पीछे व्यह्जना चलती है। इसी से - - 
इनका भेद है । 

' एवम्‌ -यह सी समकना ठीक नहीं कि--लक्षणा के पीछे 
चलने बाली ही व्यब्जना होती हैं। क्योंकि--वह अभिधा- 
वृक्ति के अबलूस्वन पर भी होती है। जेसे -* अक्ता प॒त्थ० ” 
इत्यादि पूबो्क. विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि । अर्थात्‌-- 
अभिधापूला व्यक्ञना सब अभिधा के अवल्णश्बन पर ही 
होती है । ु 

प्वम-यह भी समम्धना ठीक नहीं कि--अभिधा और 
लक्षणा दोनों के या दोनों में से एक किसी के पीछेव्यऋ४जना रहती 

[. ३७२ ] 


खाहित्य-सखिद्धान्त । ] '. | व्यज्ञना स्थापनम्रकरण । 


है। क्योंकि--वह अवाचक या अथ शुत्य वर्णों' से भी देखी 
जाती है। ४ 
ऐसे ही यद सी मानना युक्त नहीं कि--शब्द के ही पीछे 
व्यह्जना रहती है। क्योंकि--वह अशंष्द रूप नेत्र जिभाग (कटाक्ष) 
लथा अवलोकन ( दृष्टि ) आदि में भी देखी जाती है। 
इस प्रकार से अभिधथा, तात्पया, और छक्षणा तीनों ही 
चक्तियों से यह व्य्जना वृत्ति पृथक है। जिसके ध्वनद, 
व्यज्जन, योतन, प्रकाशन आदि नाम प्रसिद्ध हैं'। तथा जिसका" 
अस्वीकार किसी प्रकार से नहीं हो सकता | द 
फ ( १८ ) 
वेदान्तियों का मत ओर उस का खण्डन । 
8 आए ८ 40 आए “हा 
अखण्ड वेदान्ती कहते हैं, कि--' अखरड बुद्धि ( जिल में एक 
बुचि | वस्तु दूसरी वस्तु से जुड़ी हुई जैेसी-किसी सम्बन्ध 
से सम्बन्ध वाली जेसी न प्रतीत हो ) से जिस का ग्रहण हो. 
ऐसा वाक्‍यार्थ ही वाच्य अर्थ होता है----और वाक्य ही उस 
का वाचक होता है |! उन का अभिप्राय है, कि--यह इस 
की क्रिया है, यह इस का कारक है, ऐसा २ सम्बन्ध लेकर 
शब्दों की प्रवृत्ति ली जाये, तो धर्म-धर्मिमावच ( एक एक का 
अमे, जेसे- पद, वाक्य का, और एक पुक का धर्मि, जेसे वाकय, 


संहित्य/लिंदान्वख ।]._«.€[ व्यञ्ञना स्थापन प्रकरण । 


चर्म धर्मि भाव दो खानों में हो सकता है, एक ग्रपश्ञ और दूसरे 
ब्रह्म में । यदि प्रपञ्ञ में खीकार कर, तो ठीक नहीं । क्‍्योंकि-- 
वह मिथ्या होने से वाधित है । 

“सत्य विज्वानम्‌? '-..-अर्थात्‌ - वैसा भानते हैं, तो “ संत्यं 
वाक्य का अर्थ | विज्ञालम” ( सत्य विज्ञान ) ऐसे २ वेद 


वशक्‍यों से जो सत्यता और विज्जान-रूपता सबंत्र प्रतीत होती 
है, तन हींगी। और यदि ब्रह्म में मानते हैं, तो वह शुद्ध है, उस 
में कोई भरमम है नहीं। इस से पद पदाथ के विभाग के बिना 
ही “सत्यं विज्ञानम” इत्यादि वाक्य अपने २ अखरण्ड रूप से ही 
अखणड ब्रह्म का बोध कराते हैं'। किन्तु “सत्यत्व धर्म घाला 
विज्ञानत्व या विज्ञान धर्म वाला! ऐसा वोध उत्पन्न नहीं - 
कराते। ऐसे ही अन्यत्र २ भी सब वाक्य अपने २ अखण्ड . . 
रूप से अखण्ड अथ का बोध कराते हैं। इस मत के अजुसार 
वाक्य में वाच्य, लक्ष्य, व्यद्ुथ ऐसा कोई विभाग नहीं हो 
खकता, और न कोई व्यड्रब अथ, तथा उस को जनाने वाली 
व्यज्रना वृत्ति हो सिद्ध होती । खसर्वंथा उन के मत में व्यड्थ 
अंधथ में भी वाक्य की अभिधा तृत्ति हैं। यह वे मानते हैं । 
खरडन । थेंह उन का कहना ठीक नहीं। क्योंकि-- व्यव- 
व्यवहार काल दार काल में ( अखण्ड या निर्व्शिष ब्रह्म के 
(आवैधा काल ) में साक्षातकार .की पूर्व अवस्था में पद पदार्थ 
फ्टपदार्थ विभाग | भी कतपंना उन को अवश्य ही माननी 


[ ३७७. ] 
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पड़ेगी । क्योंकि---व्यवहार काल में वे सो भट्ट मत को मानते 
है'। यदि थे अभिधा की दशा में भी पद और पदा् की 
कल्पना स्वीकार न करेंगे, तो व्युत्पन्न और अव्युत्पन्त ( पण्डित 
और मूखे -+ समाखे, या अन्धे का कुछ भेद न रहेगा । ! 
व्युत्यच और यदि कहा जावे कि व्युत्पन्त वह है, जिस को 
अव्युत्तव | वाक्‍्यार्थ में वाक्य की शक्ति का ग्रहण हुआ हो, 
और अव्युत्पन्न वह है, जिस को वाक्यार्थ में वाक्य की शक्ति.._ 
का अरहण न हुआ हो । तो कहा ज्ञा सकता है कि---वाक्यार्थ 
धतो 5स्तमके: इत्यादि वाक्‍्यों के उदाहरण ले अपूर्व २ ही 
होता हैं, इसी से वह अनन्त है, ऐसे वाक्यार्थ में शक्ति या 
संकेत का ग्रहण दो नहीं सकता | प्रयोजन यह कि---जो अथ्थ 
घट पट आदि शब्दों का नियत है, डसी में मादा फिता आदि 
या व्येबहार से शक्तिग्रह हो सकता है। यदि अपूबे अथ में भी 
मनुष्य को शक्तिप्रह हो, तो सभी मनुष्य सभी वाक्यों या 
भाषाओं में व्युत्पन्न हों। और यदि वे अभिधा के मार्ग को 
छोड़ दें >अभिधा को भी न मानें तो अखएड वाक्य और 
अखएड वाक्यार्थ का वाच्य वाचक भाव भी जो उन को स्वी- 
करत है, केसे सिद्ध होगा। क्योंकि---परमार्थ में तो उन के मत 
में नेद है ही नहीं । इस से “निःशेष च्युत० ” इत्यादि काव्यों 
में जो विधि आदि रुप अथ है, बह व्यड्रथ ही है। 


साहित्य-सिद्धान्त ! ] ; [ व्यख़ना स्थापन-प्रकरण | 
( १६ ) 


महिमभट्ट का मत और उस का 
रखण्डन | । 
पूर्व पक्ष में व्यज़ना अनुमान रूप है। सिद्धान्त 
में अनुमान से भिन्न ! 
0७-०० करैक-पुंबुगन ० * 
महिम भट्ट कहते हैं, कि--वाक्य से कोई भी अथे उल से 
सम्बन्ध न रख कर प्रतीत नहीं होता । यदि यह नियम न हो, 
तो हर एक वाक्य से सभी अर्थो' की प्रतीति होने लगे। और . 
जब सम्वन्ध युक्त से ही कोई भी अथ प्रतीत होता है सम्बन्ध 
युक्त से द्वी व्यड्रघध व्यअ्जक भाव होता है, तो उस से यह भी 
-सिद्ध हो जाता है, कि --अनियत या सम्बन्ध शून्य से नहीं होता 
पवम्‌ नियत सम्बन्धी या नियत सहचारी भी चस्तु (घूम आदि) 
उसके अधिकरण रूप से अज्ञात खल ( पर्वेत आदि ) में व्यद्भघ 
को प्रतिपादन नहीं कर सकती। यदि यह नियम न हो, तो 
सर्वेत्र ( जलहृद आदि देश में भी ) व्यड्डथ ( वह्ठि ) की प्रतीति 
दोने छऊगे। इस से फलित यह कि--व्यड्रथ व्यह्जक भाव 
क्या हुआ , वह अनुमेयातुमान भाव ही हैं। अथांत्‌ू-जो 
व्यञ्जक हैं, वह अ मान या अनुमिति का साधन है, मौर जो 
व्यजूध है, वह अनुप्ेध ८. * ।मिति ज्ञान का विषय है। इने 
ह [ ३७६- ] 


साहित्य सिद्धान्त । ] * [ ज्यञ्ञना स्थापन|धकरण । 
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दोनों के नियत सस्वन्ध को व्वडुथ व्यज्जक भाव या अलुमेयाजु 
मान भाव कहते हैं | 


इस का असभिप्राय यह हे, कि अनुमान के प्रकरण में जिस 
वस्तु से किसी वस्तु की अनुमिति होती है, उसको 'लिड/ नाम 
से बोलते हैं। यहां व्यत्जना को अनुमान में अन्तर्भाव करने 
वाले व्यञ्जञक ( जिस से व्यद्रु6ध अथ को ग्रतीति होती है ) अथ 
को लिड्डू का स्थान देते हैं। जेले-धूम से वन्दि की अदुमिन्रि 
होती है, तो धूम लिड़ः है, यही कार्य व्यक्जञक भी करता है, इस 
से बह भी लिकू हे। अथांत्‌ - यहां व्यज्जक और लिड्ः दोनों 
शब्दों से एक ही अथ समभ्यता चाहिये! महिम भट्ट मानते 
. हैं', कि--त्रिरुप लिड के ज्ञान से जो लिड्डी का ज्ञान होता हैं, 





, . बह अनुमान है।' 


( २० ) 
त्रिरुप लिंग का निरुषण ओर उसकी 
व्यज्ञक के साथ समता। 
“फ्क्रे के <4क4ूर 
( अनुप्तान के पदार्थ ।) 
(१) खाध्य--अनुमान प्रमाण के द्वारा जिसकी सिद्धि की 
जाबे। जैसे--'पवेतो वन्हिमान। घूमात्‌।” ( पर्बेत अभि 
वाला है। धम से । ) हस अनमान में 'अभ्रि' साथ्य हैं | 


साहित्य-सिद्धाज्त । ] 


अजीत, 2०./#एकनमी के न का क' '५ ऑी 


(२) देतु --अन्चुमान के फ्रयोग में जिस का निर्देश पश्चमी 
विभक्ति से किया जावे, वह हेतु है। इसी का नाम लिझू है। 
जेसे उक्त उदाहरण में 'घूमात्‌! ( धूम से ) इस पद से निर्देश 
किया गया धूम देतु ( छिड्ढ ) है । 

(३ ) पक्ष-जिल में साथ्य का सन्देह हो, और उसी में 
फिर साध्य की सिद्धि करना हो, वह पक्ष है। अथवा साध्य 
का चाहे सनन्‍्देह हो अथवा निश्चय हो, जहाँ साध्य के साधन 
४ अनुमान ) करने की इच्छा हो, वह स्थान ( वस्तु ) पक्ष है। 
जैसे उक्त ददाहरणमें--परत! । 

(४ ) सपक्ष--ज़िस देश में वादी ओर प्रतिवादा दोनों को 
साथ्य ऊऋा निश्चय रहता है, वह सपक्ष होता है। यह स्थान 
उदाहरण का कार्य देता हैं। जैसे उक्त अजुमान के प्रयोग मैं- 
व्रथा महानसम! ( जैसे--महानस - रखवती रसोई या पाक 
करने का स्थान। ) यहां दोनों ही पक्षों को साध्य अप्विका निश्चय 
है। इसी से यह सपक्ष है । 

(५) विपक्ष--जिस देश में वादी ओर प्रतिवादी दोनों को 
ही साध्य के अभाव का निश्चय हो, वह विपक्ष होता है। जैसे 
उक्त अनुमान में जलहृद्‌ -- जलाशवब या तडाग। क्योंक्रि--इस 
में दोनों पक्षों को साध्य अभि के अभाव का निश्चय है | 

(६ ) त्रिरूप लिकु--जो छिड़ या हेतु (१) पक्ष में हो, 
(२) सपक्ष में हो, और (३ ) विपक्ष में न हो, 'तो वह जिरूप 
लि हो गया । जैले उक्त उदाहरण में---घूम रूप लिछू पंत 

[| डेट. |] 


साहित्य-सिद्धान्त । ] , _. आजनता जाओ प्रकरण । 
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रूप पक्ष में है, महान सदझूप सपक्ष में भी है, और विपक्ष जला 
शय में नहीं है, इसी से यह भिरूप लिड़ है। इस के पर्वत रूप 
पक्ष में ज्ञान होने से जो पर्वत पक्ष में अधि का ज्ञान होता है, 


वह अनुमान है। 
महिम भट्ट मानते हैं' कि-- व्यख़ना के मानने वालों को जो 
शब्द या कोई वस्तु व्यज्षक अभिमत हे, वह त्रिरुप लिड् ही 
है। उस्र को पृथक मानने की आवश्यकता नहीं है । 
उदाहरण और उसका समन्‍्वय-- 
“ भस्त धम्मिञ वीसंद्धा सो सुण- 
आओ अज्ज मारिओआ तेण । 
गोलाणइकच्छ. कुड ग- 
वासिणा दरिअसीहण ॥ 
'( का० भ्र० श्लो० १६६ ) 
ग्रया--श्रम धामिक विश्रव्यः 
स शुनकोञ्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छनिकृञ्- 


वासिना दृष्तसिहेन ॥ 
( ड्योतः ) 


| 3७६ । 


साहित्य-सिद्धान्त । ] [ व्यज्ञना स्थापन-प्रकरण | 


न्म्क्छा का नीष्य्जीय (आम आंज का गीत जन्‍ीत 


अर्थाद्‌--है धार्मिक ! तू विश्वस्त होकर भ्रमण कर। 
चह कुत्ता आज उस गोदावरी के कच्छ ( जल प्राय देश ) सम्ब- 
नधो निकुज्ज में रहने वाले सिंह ने मार डाला । 

प्रकृत गोदावरी का तोर निकुझञज किसी व्यभिचारिणी ना- 
यिका का संकेत स्थान था, उस में कोई धामिक पुरुष पृष्पों 
के लिये कभी ५ जाता था, उस के वहां जाने के समव्र कभी उस 
जायिका की उस से यह उक्ति है । 

यहां निकुछज बासी सिंह के द्वारा कुछे की नवृत्ति से घर 
या गाँव में श्रमण की विधि वाच्य अथ है। वही वाचय 
अर्थ गोदाबरी के तोर पर सिंह की उपलब्धि या ज्ञान से 
अश्रमग का अनुमापक्र होता है। यही 'तीए पर अ- . 
भ्रमण ! ( श्रमण न करना ) सिद्धान्तो का व्यडूब अथे है। . 
इसी व्यड्रूुब अर्थ को अनुमेय करने के लिये बादों का अनुमान 
प्रयोग यदद्‌ है :-- 


'इद गोदावरीनकुञ्ज श्वभीरु- 
त्रमणायोग्यम्‌ । सिंहवलात' 
अर्थात--यह गोदावरी का निकुछ्ज कुत्ते से डरने वाले के 
श्रमण योग्य नहीं हे। क्योंकि--इस में सिंह रहता है । 


यहां निकुछ्ज स्थल पक्ष हे। भ्रमण की अयोग्यता साध्य 


है। और वहां खिंह का होना हेतु है। महान, वन सपक्ष है। 
[ हट । ह 


म्नाछत्य-स्द्धाज्ल | | [ व्यज्षना स्थापन-सैकरण | 
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खण्डन । उक्त अनुप्तान में सीरु के श्रमण की अयोम्यता 
की सिद्धि के लिये वहां सिंह का होना हेतु दिया गया है । 
सिद्धान्तों कहता हैं, कि --भीरु था डरपोक पुरुष भी गुरु अथवा 
प्रभु की आज्ञा से अबवा प्रिय के अछुराग ले अथवा ऐसे ही 
किसी अन्य हेतु से भय का कारण रहने पर भी वहां प्रमण 
करता है। इस से यह हेतु अनेकान्तिक या व्यभिचारी है। १। 
कक्ते से डरने वाला मो वीए पुरुष घीरता के कारण सिंसे हू 
नहीं डरता, इस से उक्त हैतु विरुद्ध भी है।२। गोदावरी के 
तीर पर खिंह का होना प्रत्यक्ष से अथवा अनुमात से अभी 
निश्चित नहीं है। किन्तु बचन से है। जिसका कि--प्रा- 
 म्ाण्य नहीं है। अर्थात्‌-एक तो वह पुश्चलली>व्यमिचारिणी 
का वाक्य है ; इस से अनाप वाक्य है, यों प्रमाण तहीं हो 
” खकता। दूसरे डस का उस के अर्थ के साथ नियत सम्वन्ध 
नहीं --चैला ही हो, यह नियम नहीं। इस प्रकार से जब- - 
पक्ष देश में हैतु ही अखिद्ध है, तो वह कैसे अनुमापक्र होगा ।३४ 
सर्वथा उक्त उदाहरण में वादी के अभिमत के अबुसार त्रिरूप 
लिडू नहीं इस से यहां जो व्यज्ूथ अर्थ है, वह व्यज्ञनावृत्ति का 
गम्य है, अनुमान प्रमाण से उस की प्रतिति नहीं हो सकती । 

« तिःशेषच्युतचन्दन० ” इत्यादि डदाहरणों में जो 
उषभोग के व्यज्ञक के रूप से चन्द्नव्यवन ( चन्दन का छूट 
ज्ञाना ) आंदि कहे गये हैं, वे कारणान्तर से भी हो सकते हे । 
भर्थात्‌---छ्लान आदि और उपभोग आदि से सी हो खकते 4 
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साहित्य -सिद्धान्त ।] [ व्यञ्ञना स्थक्पन-भ्रकरण । 
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इस कारण उन को लिझ्ग ( देतु ) मान कर डप्मोग का अनुमान 
करना दःसाध्य है। प्रयोजन यदद कि--वे खन्दूनच्यवन आदि 
व्यभिचारी हेतु हैं। उन से उक्त व्यड्रब ( उपभोग ) की प्रतीति 
नहीं हो सकती । 

यदि कहा जावे कि-ऐसे अनेकान्तिक अन्दनव्यवन आदिकों 
से ब्यअज्ञना भी कीसे होगी, तो कहा जा खकता है, कि 
यहां चन्दनच्यवन आदि काय उक्त काव्य के 'अधम! पद की 
सद्दायता से उपभोग रूप व्यछृध अर की व्यञ्जना करने में समथे 
हो जाते हैं। 

यदि वे आपस्ति करे कि--हमारे पक्ष में भी इसी अक्षम! 
पद्‌ की सहायता से व्यभियार की निवृत्ति हो जायगी, तो 
डस का उत्तर यह है कि--ऐसा होता यदि वह अधमत्व प्रमाण 
से निश्चित होता, किन्तु उस का प्रमाण से निश्चय नहीं है । 

यदि फिर प्रक्ष हो कि--व्यत्ज़ना सी अप्रमाणित अधमत्व 
की सहायता से कसे होगी , तो उस्र का उत्तर यह है, कि-- 
अनुमान प्रमाण के लमान व्यञ्ञना में व्याप्ति का तथा पक्षता का 
निर्धारण अड्ड नहीं है। वह ऐसे, अर्थ ( अधमत्व आदि ) की 
सम्मावना मात्र से मी हो जाती है। इस कारण ब्यञ्ञना के 
पक्षपातियों के मत में वह दूषण नहीं है। खुतराम्‌ व्यड्ज़ना 
का सिद्धान्त सकल वादियों को विजय कर के अपना अटत्त 
साघ्नाज्य रखता है । 


साहिस सिद्धान्तके अन्तर्गत श्लोकोंकी 
अकारादि क्रमसे सूची। 
एृष्ठाडु। >ह5 शछोक। 
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